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. '..... महान्‌ बुद्ध 


भारतत्रष में 


25 वर्ष पूर्व मगध साम्राज्य का बड़ा भारी... 
._ था। यह राज्य आजकल के दक्षिण बिहार में--मंगा के 
. शस में शोता नही तक फैज्ञा हुआ था । इसकी राजधानी राज- 
दे नगरी थी। इसके उत्तर में प्रबल लिच्छवियों का गणतन्त्र 
थे था। लिच्छव्रियों की राजधानी वैशाली थी जो गड्जाग 
ञ््तर में थी 
आज जिसे पूर्वी बिहार कहते हैं,वह देश उस सम " 
...  फेनाम से विख्यात्‌ था। गड्ढम के उत्तर-पश्चिम के कितारों पर... 
... कौशलों का राज्य था. जि सको आचीन राजवथानी अयोध्या उजड़.. 
... चुकों थी और नवीन राजथानी आवस्ती खूब हरी-भरी थी 
दज्ण की ओर काशियों का प्राचीन राज्य था जो इस समय. 
. आवस्ती के राजाओं के आधीन था। कौशल राज्य के पूव कीओर 
. रोहणी नदी के दोनों किनारों पर आममे सामने दो स्वतन्त्र जातियाँ... 
जन कर रही थीं। उनमें एक 'शाक्यः और दूसरी “कोली” 
. जाति थी । इन जातियों का स्वातन्त्य उनके सामथ्य के आधार 
पर नहीं था; किन्तु मागधों और लिच्छुवियों के साथ की हुई 
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बुद्ध और बौद्धबम हक, डर 3 अक3 


धर्यों के आधार पर था । शाक्यों की राजवानी “कपिलबस्तु” 


थी, और जिस समय का हम उल्लेख कर रहे हैं, उस समय 
 शाक्यों की गद्दी पर महाराज शुद्धाघन थे । मगध को गहाँ पर 


... विश्व-विख्यात सम्राद्‌ बिम्बसार थे और कौशलों की गद्दी पर 


महाराज असेनजित थे | शाक्यों और कोली सदोरों का परस्पर 


. ख्ब मेल-जोल और सम्बन्ध था। मद्ाराज शुद्धोधन ने कोली. 


महाराज की दो कन्याओं को ब्याहा था । 

विवाह के बहुत समय बाद इन दोनों में स बड़ी बहन के गन 
रहा | प्रसव से कुछ समय पहिले उस समय की रीत्यानुसार बह 
राजकन्या पिता के घर प्रसव करान को भेज दी गई, लेकिन मार 

। लुम्बिनी नामक बनमसें उसक पुत्र पेंदा हुआ | पुत्र-सहित रानी 
पिता के घर पहुँची और सातवें दिन मर गई | फल्त: छोटी बहन 
मे उस बच्चे को पात्ना । यही बच्चा भविष्य मे सहान्‌ बुद्ध होकर 
प्रासद्ध हुआ | है ० हि 

उसका नाम सिद्धार्थ रक्खा गया; लेकिन उसकी राशि का 


..._ नाम गौतस था। शातक्यों का उत्तराधिकारी होने के कारण उसे 
.... शाक्य सिंह भी कहा जाता था | अंत में उसने महान ज्ञान प्राप्त 
रा .. किया और अपने को बुद्ध कहकर प्रसिद्ध किया। १८ वष को 
..._ अबस्था में उसने यशोधरा को स्वयंत्रर रीति से बरा, जो उसके 
._ माता ही के घराने की कन्या थी | इस परम सुन्द्री राजकुमारी के 


... साथ १० ब्ष तक बह सब प्रकार के लौकिक सुख भोंगता रहा 


॥9# 


... अन्त में पुत्र उत्पन्न होने के दिन ही उसने यूहत्याग किया और 
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4 न फ हम हे 23 
संसार के दुःखों से दूर रहने के लिए सन्मागग को स्मोज् 
.. हुआ क्‍ हा. 
कै. इसके पूवे बह निरन्तर मनुष्य-जाति के पाप और ढुःखों पर 
| गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार करता रहता था | उसने... 
क्‍ . घन और अधिकार की निस्सारता को अच्छी तरह समझ लिया... " 
. था। अधिकार और धन से अलग रहकर, वह कोई ऐसी वस्तु ॥ 
प्राप्त करने की खोज में था जो न तो धन ओर नअधिकार से . 
मिलन सकती थी। राजमहल के सुखों और विज्ञास के जीवन में... ह। 
भो, उत्के हृदय में मनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने की अभिज्ञापा. 
थी । और वह अभिलांषा एक प्रबल और अनिवार्य कामना हो... 
उठी | उस्ते एक निर्बल, बुद्ध मनुष्य को देखा और जानाकि.... 
. प्रत्येक मनुष्य को ऐसा होना अनिवार्य है। फिर उसने एक रोगी 
. मनुष्य को देखा और जाना कि प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार रोगी... 
._ हो सकता है। उसने एक वीतराग संन्यासी को देखा और उसकी. | 
.... इन्छा हुई कि वह भी सब-कुछ त्यागकर विरक्त बन जाय | 
..... इसी समय उसके एक पुत्र हुआ | पुत्र उत्पन्न होने का समा- 
..._ चार जब उसे मिला, बह एक नदी के किनारे एक वाठिका में बैठा... 
हुआ था। समाचार सुनते ही उसने कहा-यह एक नया और 
_+.. मजबूत बन्धन और तय्यार हुआ, जिसे अब तोड़ना ही पड़ेगा।. 
है... जिस समय यह हर्ष समाचार सम्पूर्ण राज्य में बड़ी प्रसन्नता. 
... के साथ सुना गया और राज्य-उत्तराधिकारी के जन्म के उपलक्त 
.... में आनन्द्‌ और उल्लास की ध्वनि से कपिलबस्तु मेज रहा था, 
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गैतम नगर को लौटा । वहाँ चारों ओर से उसपर बधाइयों की 
.. बौछार हुई । युवती सझ्लियाँ कह रही थीं कि ऐसे सुकुमार पुत्र से. 
. इसके माता-पिता धन्य हुए | एक युवती ने उससे कहा-- यह 
_ तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है | गौतम ने समझा कि यह पाप और 
पुनजन्म से मुक्ति पाने का संकेत है। और उसने अपना मोतियों 
का हार उतार कर उस युवती को दे दिया । 
उसी रात्रि को गौतम ने अपनी पत्नी के शयनागार में जाकर 
... देखा--सुगन्षित दीपकों से कमरा जगमगा रहा है । उसकी पत्नी 
. चारों ओर फूलों से घिरी हुईं सुख-निद्रा में सो रही हे, उसका एक 
हाथ बच्चे के सुकोमल चेहरे पर है। यह बड़े सुख और आनन्द का. 
दृश्य था । उसके मन में यह इच्छा हुई कि इन तमाम इहलौकिक 
सुखों को छोड़ने से पहले, वह एक बार अपने बच्चे को गोद 
में उठाकर प्यार करे; पर वह एकदम रुक गया, कद्मचित्‌ बच्चे की 
माँ जग उठे और उसकी प्राथनाएं उसके हृदय को हिल्ला दें और 


... उसके संकल्प में बाधा पड़े । ऐसा विचार कर वह चुपचाप घर 


. से बाहर निकल्ल गया । एक ही क्षण में इस अन्धकार के अन्दर 
पद को, अपने सुखद स्नेह की भावना को, युवती पत्नी और 
उसका गाद मं उस साय हुए सुकामल बच्च क आते प्रयाद प्रम को. 


.._मुहद्वीन पथिक की भाँति निकल पड़ा। उसका स्वामी-भक्त नोकर 





..चन्न उसके साथ था । उसने हमेशा साथ रहने का बहुत आम्रह 











क्‍ ..... _महाबबुद 
...... किया; परन्तु गोतस ने उसे बापिस कर दिया और चह अकेला ही 
$ + राजगृह की ओर चल दिया। | 
रा राजगृह मगध सम्राद्‌ बिम्बसार की राजधानी थी | वह बड़ी-. 9 .. 
..... बड़ी घाटियों के बीच पाँच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अनेकों... | 
. +. साधु और संन्यासी इन पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे, और .. 9 
.... वे ध्यान और अध्ययन करने के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गये थे। हः 
वह घाटियां नगर से कुछ दूर थीं। गौतम अलार नामक संन्‍्यासी 
. 5 पास छुछ दिन रहा और फिर उद्गक संन्यासी के पास रहकर... 
. उसने हिन्दू दशन-शास््र सीखा; लेकिन इससे उसको सन्तोष न | 
हुआ | 
गौतम यह जानना चाहते थे कि कया तपस्या करने से देवी- 


शक्ति और ज्ञान आप्त दो सकते हैं ? वह उबल्ा के जंगल में-जो.. रु 

_ आधुनिक बौद्ध-गया के निकट था, गया और ४ साथियों के साथ... 9 
वर्ष तक कठोर तपस्था की और बड़े कष्ट सह्े | इससे सर्बत्र. 

... उसको ख्याति हुई; क्‍योंकि अज्ञानी लोग उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से. पे 
.._ देखते और बहुत जल्द प्रभावित होते थे परन्तु गौतम, जिस ; क्‍ । . 
.._ .वस्तु की खोज में था, बह उसे न मिली । | 
एक दिन अत्यन्त दुबलता के कारण बह गिर पड़ा । उसके... 
६ शिष्यों ने समझा कि वह सर गया, लेकिन जबवह होश में आया, 
6 | ता उससे निश्चय किया कि ये तपस्याए व्यर्थ हें ओर उन्हें छोड़ 
.. दिया। इसके शिष्यों ने इसपर घृणा प्रकट की और इसे छोड़कर । 
..._ थे बनारस चले गये है ः 



















 डुडऑरबौदाध्म | आह 


अब गौतम अकेला निरझ्जरा नदी के तट पर भ्रमण करन 
लगा । उन दिनों एक कृषक कन्या सुजाता नित्य प्रात:काल उसे 
. भोजन दे आती थी | और वह प्रसिद्ध बोवि-बृक्ष के नीचे बेंठकर_ 

विचार किया करता था। वह बहुत समय तक विचार करता रहा। 
.. उसके अतीत जीवन के दृश्य उसके सामने आते रहे | इन्द्रियों की _ 
. बासना आदि ने उसे लक्चाया | जो विद्या उसने अबतक प्राप्त 

की थी, वह उसे व्यथ-सी मालूम हुई ओर जो तपस्याएं उसने की 
थीं, बह भी निष्फल ज्ञात हुई | बराबर उसकी यह इच्छा होती. 
रही कि वह अपनी प्रिय पत्नी के पास, अपने छोटे बच्चे के पास 
जो अब ६ बर्ष का हो गया होगा, अपने माता-पिता के पास और 
अपनी राजधानी को लौट जाय, लेकिन उसे संतोष न होता 
था । वह सोचता था कि जिस काम में अपने-आपको लगाया है. 
... उसका क्या होगा ? वह चिरकाल तक इन विषयों पर सोचता 
.._. रहा | अन्त में उसके सब सन्देह दूर हुए और सत्य का प्रकाश 

. डसकी आँखों के सामने चमकने लगा | 
.._ यह बह सत्य था--जिसे न तो विद्या और न तपस्या ही सिखा 
सकती है । उसने कोई नया तत्त्व नहीं जाना ओर न कोई नया. 

कक 


ज्ञान प्राप्त किया; किन्तु उसके घामिक स्व्रभाव और दयालु #% 
ओर-दया का भाव सबसे 


३० त्तम तपश्चर्यां हैं। प्राशी-सात्र से प्रेम करना आत्मोन्नति का 








बता दिया कि पवित्र जीवन, पंम- 
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सबसे उत्तम मार्ग है--यह नई बात उसने मालूम की । ओर उसने 
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अपने-आपको बद्ध' के नाम से प्रकट किया । 















कि महान बुद्ध । 
वह अपने पाँचों शिष्यों को यह नवीन सत्य बताने के लिए... 
... काशी गया। सार में उसे उपक नामक मनुष्य मिला जो जीवलत-. 
. भर योगियों के साथ रहा था | उसने गौतम को गम्भीर और शाँत-.. | 
....._ देखकर पूछा--“कहो, तुमने किस विचार से संसार त्यागाहै,.. 
., तुम्हारा विचार च्या है, तुम्दारे गुरु कौन हैं ९» .. 
.... गौतम ने कहा--'मेरा कोई गुरु नहीं | मैंने सब कामनाओं. . 
_ का दमन किया, मैंने इन्द्रियों पर विजय प्रोप्न की, मुझे महान ज्ञान. 
हुआ, मेने निर्बाण प्राप्त किया, मैं संसार में अमरत्व काढिंढोरा.... 
पीटने काशी जा रहा हूँ।? उपक ने उसपर विश्वास न किया और 
. दूसरा रास्ता पकड़ा । मत 
. शाम के समय गौतम ने बनारस में प्रवेश किया | वहाँ उसे. ॥ 
उसके पुराने शिष्य मिले और उन्हें उसने अपना नया सिद्धान्त... 
. बतलाया । उसने कहा-- हि शिष्यो ! जिन्होंने संसार को त्याग... 
: दिया है, उन्हें ये दो बातें कभी नहीं करनी चाहिये--(?)जिन बातों... 
. से मनोविकार उत्पन्न होते हों, वे बातें । (२) तपस्याएं जो केवल . | 
. दुःख देनेवाली हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं | 022, 
क्‍ इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग अहण करो जिसको... 9 
: बुद्ध” ने प्रकट किया है | इससे मन को शान्ति और पूर्ण आनन्द | 
६. अथांत्‌ निवाण प्राप्त होता है। और तब उसने दुःख, दुःख के... 
... कारण और दुःखों को नाश करने के सम्बन्ध की बातें बताई, 
और उसने अपनी प्रसिद्ध प शिक्षाएंदी--_....रः 
(१) यथार्थ विश्वास (२) यथार्थ उद्देश्य (३) यथार्थ भाषण का 


















.._ इस प्रधान पहिये को चला दिया, जो किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी 





हे बुद्ध और बोड-घ्म हज का. दर 
(४)यथाथ कारय (५४) यथाथ जीवन (६) यथाथ उद्योग (७) यथाथ 
. मनस्थिति (८) यथाथ ध्यान । 
उसने कहा--हे सिज्षुओ ! थे प्राचीन सिद्धान्त नहीं हैं 
उसने काशी के उन्ग नामक मठ में बेठकर सत्य के राज्य के 


॥ ७, दी" 


ध्डट 


भी देवता के द्वारा, या ओर किसी के द्वारा, कभी नहीं उल्नटाया 
जा सकता था। वाँचों शिष्यों ने इसके धर्म को स्वीकार किया, 
ओर वे ही इसके सबसे पहले शिष्य हुए । 

इसके पश्चात्‌ काशी के असिद्ध सेठ के घुनत्र यश इसका सृहर्थ 
शिष्य हुआ | इसके तीन महल्ल जाड़ा, गर्मी, वर्षा के लिए अलग थे। 
.. एक दिन, रात्रि को बह जग पड़ा और कमरे में उसने गायि- 
काओं को सोते हुए देखा | बे सब बेसुध पड़ी थीं। उनके कपड़े 
और गाने-बजाने का साज-पसामान आदि भी अस्तव्यस्त पड़ा था ! 


. इस युवक ने, जो सुख के जीवन से ठ॒प्त हो चुका था, जो-कुछ 


क 


... देखा, उससे इसे घृणा हुई और उसमे गंभीरता से सोचते हए 


रा कहा--शांक कसा 3] छा केसी बविपात्त छ | का ह भह खूब 


५७५ 


कथा का औ 


.. से बाहर चल दिया 





... अभ्ात का समय था | गौतस ने उसे देखा--वह इधर-उ 
. घुसकर वायु-सवन्न कर रहा था। उसने उस यह कहते हुए सुत्ता 
शोक ! कसा दुःख और केसी विपत्ति है !! 
...... उसने इससे कहा--हे यश ! यहाँ आक 
| ः का मांग सिखाऊँगा व 5 2. 
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हे . महान बुद्ध... 
उश ने बुद्ध क सुख से उस सत्य को सुना । जब उसके माता-. | .. 
ता आर उसकी पल्ी ने यह सुना, तो वे भी बुद्ध के शिष्य 
हो गए ।.. .. | 

.. काशी में, पाँच महीने के अन्दर, गौतम ने ६० शिष्य बनाए... 
और उन्हें मजुष्य-मात्र को मुक्तिममार्ग बताने के लिए भिन्न-भिन्न ... 9. 
दिशाओं में भेज दिया और कहा--'हे मिज्षुओ ! अब तुम जाओ, . ॥ 
सड्ुता क ल्ञाभ के लिए, बहुतों की भलाई के लिए भ्रमण करो, पा .. 

. अरे तुम इस सिद्धान्त का प्रचार करो जो प्रारम्भ में उत्तम है, 

मध्य में उत्तम है और अन्त में भी उत्तम है ।! गौतम के उन | 

अनुयाइयों ने गुरु की पवित्र आज्ञा का पालन किया | गौतम स्वयं का, 
गया को गया और यश काशी में रहा । सा 
... या में, गौतम ने चार युवकों को अपना शिष्य बनाया जिनमें... 
पे एक कारयप था, जो वैदिक-घर्मं का बड़ा भारी अनुयायीथा 
. और साथ ही बड़ा भारी दार्शनिक भी प्रसिद्ध था। उनको शिष्य .. 9 
चनान के कारण गौतम को बड़ी भारी प्रख्याति हुई। काश्यप तथा _ । 
.. उसके शिष्यगण ने अपने बाल खोल दिये और अग्नि-होतन्र तथा .. 
.. पूजा की सामग्री नदी में फेंक दी और बुद्ध से उपसम्पदा-विधान .. 9". 
... ग्रहण किया।.._ * ४ 
काश्यपां के धरम परिवतन से गया में बड़ी भारी हलचल उत्पन्न . ई 
.._ हो गई और शीघ्र ही गौतम के एक हज़ार शिष्य बन गये | फिर. 
.._ बह उन सबको लेकर राजगृह की तरफ़ पहुँचा । ० 
.._ सम्राद्र बिम्बसार को जब यह पता चला तो वह अनेकों 
















































. बुद्ध और बो क्‍ 
ब्राह्मणों और दरबारियों को साथ लेकर बुद्ध क पास गया। बहाँ 
जब उसने बुद्ध के पास महान काश्यप का वेंठे हुए देखा ता उसे 


बच 
कं 


यह सन्देह हुआ कि गौतम काश्यप का शिष्य है या काश्यप 


. गौतम का 
... गौतम ने राजा के सन्देह् को समझा और.उसन काश्यप से 
 पूछा--हे काश्यप : तुस कहीं कि तुसन कौन-सा ज्ञान प्राप्त कया 
है. जिसके कारण तुमने अपना अग्नि-होत्र करना छाड़ू दिया कु 


: हह थे 





# ९. 
कक 
मत, 


... काश्यप ने उत्तर दिया--हमने शान्ति की अवस्था देखी हैं 

और हम अग्नि-होत्र से प्रसन्न नहीं हैं । राजा यह सुनकर व 

असन्न हआ और लाखों सेवकों के साथ गीतम का शिष्य होगया। 
. और दसरे दिन के लिए अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण 


दे गया द हे 
ा दसरे दिन गौतस अपने सब शिष्यों का साथ लकर राज- 

... भवन में आए। मगध के निवासियों ने जब इस महान उपदेशक _ 

शो को इस अबस्था मे देखा ता वे बड़ प्रभावत हुए | ०३ ही 
275 बाज़ा ने उसके रहन: के लिए बलावन मे एक कुक बनवा 
.... दिया और वहाँ गौतम अपने साथियों के साथ कुछ समय तक 
. रहा | इधर उसने दो प्रसिद्ध पुरुषों को जो कि सासापुत्र झौर - 
 मोग्गलायन के नाम से विख्यात थे, अपना शिष्य बनाया पर 
4 क्‍ बुद्ध और उसक शिष्य उषाकाल में उठते और नित्य कम से | द 4; 

..निबुत्त होकर आध्यात्मिक वार्तालाप में लग जाते । इसके पश्चात. 


8५. 


..._ बह अपने शिष्यों के साथ नगर की आर जात 








बलि 
दिस 


भहांनू बुद्ध 


यह प्रसिद्ध पुरुष जो सम्पूण भारतबष में आदर से देखा जाने. हे क्‍ 


वाला था ओर जिसके सम्मुख राजा लोग भी सिर झुकाते थे, जब ४ | ः द .ः 
हाथ में भिज्ञा-पात्र लेकर गलियों और रास्तों में द्वार-दारबिना.. 
कुछ प्राथना किये नीची दृष्टि किये हुए चुपचाप खड़ा हो जाता तब रा ... 
लोग भोजन का एक ग्ास भिक्षा-पात्र में डालते और १६ ग्रास हे । 
भोजन लेकर बह उसी अकार नीची दृष्टि किये हुए अपन स्थान को... 9 
लौट जाता। हजारों मनुष्य इस महान त्यागी पुरुष को इस . 
अवस्था में देखकर उसे सिर क्कुकाते थे वह ख्री-पुरुषों को समान 


. भाव से उपदेश देता था | इस काल में झ्लियाँ पुरुषों के बुद्धि- 


 विषयक-जीवन में सम्मिलित थरीं। और वे महत्वपूर्ण विषयों पर. 


. विचार करते की अधिकारिणी मानी गइ थीं | 


जब गौतस की र्याति उसकी जन्म-भूमि तक पहुँची तो उसके... 


. बुद्ध पिता ने उसे एक बार देखने की इच्छा प्रकट की | पिता का... 
. निमन्त्रण पाकर बुद्ध कपिल्ववस्तु गये और अपने नियमानुसार 


. नगर के बाहर एक कुछ में ठहर गये | उनके पिता और सम्बन्धी 
उनसे मिलने को स्वयं वहाँ गए और दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर. 
के अन्दर आए | लोगों ने देखा कि वह महान पुरुष उन्हीं लोगों... 
के सामने भिज्ञा-पात्र लेकर एक-एक ग्रास भिज्षा माँग रहा है जसि.__ह। 

वे अपना स्वामी ओर राजकुमार मानते थे | ऐसा देखकर नगर. 


. में हाहकार मच गया । बृद्ध शुद्धोधन ने अपने पुत्र को इस प्रकार _ 


. भिज्षा माँगने से रोका, और कहा-- हम लोग प्रतापी योद्धाओं 


. के बंशज हैं । हमारे यहाँ कभी किसी ने भिक्षा नहीं माँगी | तब रा । 








बुद्ध और बीद्ध-घम ५, कल] द ५२ 


के ्याणाइतका 4 आत्म: पका सपोरि-अभााए/ कर वेमेफ किसी 


कुछ 


बुद्ध ने कहा--आपकी उत्पत्ति अवश्य ही राजवंश में हुई है, लेकिन 
भेरी उत्पत्ति प्राचीन बुद्धों के वंश में है--और य क्‍ 
परम्परा हैं । 

जब गौतम राजभवन में आए, तो उनके कुद्ध न्त्री 
पुरुष उनको देखने वहाँ पहुचे | बुद्ध न दस्या कि उनकी परित्यक्ता 


0. 
ककाहा 


पल्ती यशोधरा उनको देखमे नहीं आई । बद्ध ने जब पूछा कि 
यशोधरा क्यों नहीं आई, तो उसने दुःख-पूर्ण गव से कहला भेजा 
कि यदि उनकी दृष्टि में # तो उन्हें स्वयं मेरें पास आना. 
चाहिए | गौतम अपने दो प्रधान शिष्यों को साथ लकर उसके महल 
गये। जब यशोघरा ने अपने उस सुन्दर राजकुमार स्वामी का 
सिर मंडाये और पीत-बख धारण किये हुए संन्यासी के बेश से 
अपने महल में आते देखा तो बह अपने-अपको न सम्भाल सको 


और पछाड़ खाकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी । फिर उसने होश से 





कर 





को 


वह परेयप्वक उठ खड़ी हुई और उसने बुद्ध क तय 
को सुना 








हा 














ब्भ्छ 


रे महान खुद्धू वा 


बुद्ध न यह नियम बनाया कि भविष्य में कोई भी बालक बिना... 
उसके माता-पिता की सम्मति के भज्ठु नहीं बनाया जायगा | 


जब बुद्ध राजगृह को लोट रहा था तब वह सल्त्तों के नगर .. 9. 
_अनूषया में ठहरा और कोली तथा शाक्य-बंश के बहुत से पुरुषों... 
हे अपना शिष्य बनाया। शाक्य-वंश का कुमार अनिरुद्ध अपनी _ ह ....... 

माँ के पास गया और उससे भ्तु होने की आज्ञा माँगी। उसकी | .. 


मां ने कह्या--यदि शाक्यों के राजा फड़िय संसार त्यागकर भिक्त 


हों जायें तब तू भी भिक्ु हो जाना । तब अनिरुद्ध फड्डिय के पास... | 
गया ओर उन दोनों ने उसी सप्राह में बौद्ध-धर्म को ग्रहण करके _ 


भिन्लु होने का निश्चय कर लिया | 


क्‍ इस अकार .शाक्य राजा, फड्डिय, अनिरुद्ध, आनन्द, मगु, 

.. किबिल और देवदत्त सब मिलकर अपने-अपने महलों से निकते । 

... मारना वे आनन्द बिहारके लिए जा रहे हों । उनके साथ प्रसिद्ध हज्जाम 

.. डपाली भी था । नगर से बाहर जाकर उन्होंने अपने रक्नजडित 

उजा-भूपणा को उतारकर उपाली हज्ञाम को दिये और कहा--.._ 9 

.._ है उपाली ! अब तुम घर को लौट जाओ, ये वस्तुएं तुम्हारे निर्वाह था 

... के लिए बहुत हैं। लेकिन उपाली दूसरे ही प्रकार का आदमी था, 

_डसने लौटने से इन्कार किया | ये सब लोग बुद्ध के पास गए और... 
भिन्षु बन गए क्‍ रा 

फर्डिय ने जब भिहु-धर्म अहण किया तो वह बड़ी प्रसन्नता से... 

.. कहने लगा--वाह सुख ! वाह सुख !!गातम ने उससे इसका कारण - -: 

3 आ इक ता उसने बतल्ाया--हे मालिक ! पहले जब में राजा था तो 









का । स्थापित किया था उसमे जआात-भद बिल ल्फ्रु 


.. गया | उसने मगध के राजकुसार अज 








.. बुद्ध और बो 5 बल आर हड- 
मेरे मबन के भीतर और बाहर, देश की सीमा भें ओर सीमा के 
.. बाहर-बहुत-से मेरे शरीर-रक्षक थ और इस प्रकार रक्षा की _ 
.. जाने पर भी में भय, चिन्ता ओर सन्‍्देह का पात्र बना हुआ था 
किन्तु अब, जबकि मेन सब-कुछ त्याग दिया आर इस एकान्त 
बन में इस वृक्ष के नीचे बठा हुआ हूँ--तों मुझ काइ भय, चन्‍्ता 
ओर सन्देंह नहीं | में बहुत ही सुखी आर सुराज्त हू-मरा ह्ादय 


एक हिरण के समान शान्त है | 
इन सात व्यक्तियों में से आगे जाकर कई एक बहुत हो. 


कधा 


प्रसिद्ध हुए । * रा 
. आनन्द, गौतम का बहुत निकटस्थ प्रिय शिष्य हुआ ओर इस 


डयक्ति न गीतम की मृत्यु के पश्चात्‌ राजग्रूह में ४०० मिछुओं को 
एक बड़ी भारी सभा बनाई, जिसमें बुद्ध के सब सिद्धान्ता और 
समस्त बचनों को फिर से दोहराया ओर एकत्रित कया गया । 
हर उपाली यद्रपि हज्वाम था, लेकिन वह भी एक बड़ा प्रासद्ध 
.. हुआ। आजतक बिनय-पिटक के सम्बन्ध में उसके वाक्य अमा- है 
..  शित माने जाते हैं। इससे जाहिर है कि बुद्ध ने जो भमिक्तु-संच 
कल नहीं रक्‍खा गया था | 


अनिरुद्ध, आम-घम्म-पिटक का सबस बड़ा शिक्षक हुआ | 
देवदत्त कुछ समय बाद गौतम का ति 














_ बिम्बसार को मार डालने के लिए उत्तेजित किया और गातम के _ 
. भी बध करन का चेष्ठा का ० बज आह 


2 






हा -् महान बु 


. दूसरी वर्षा-ऋछतु भी गौतम ने राजयग्रृह ही में व्यतीत की। 





.. इसके बाद वह कौशलों की राजयानी श्रावस्ती में गया; जहाँ के. ः .... 
.._ राजा अ्सेनजित ने अपना कुंज उसके ठहरने को दिया। बुद्ध. रा 
वहां ठहर कर वहां के निवासियों को उपदेश देते रहे | तीसरी वर्षा . 0 


भी उसने राजगृह में व्यतीत की | इसके बाद वह चौथे वर्ष गंगा. 





नदी के पानी के सम्बन्ध में कोलियों और शाक््यों में एक झगड़ा... 







अवस्था थी | पिता को मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विमाता और यशो- 
धरा स्वतन्त्र होगई और उन्होंने स्वतन्त्र रूप से बुद्धनघर्म को 












.. दे दी; लेकिन ऐसे नियम बना दिए कि बे हमेशा भिन्षुओं 


आरम्भ के छठे वष वह राजयूह को लौटा और बिम्बसार की रानी रे. 


चल रहा था। बुद्ध ने उसका फ़रेसला किया | इसके बाद वह फिर 
. ऋषिलवस्तु गया । और अपने पिता की सृत्यु के समय वह उनकी... ! 
सेवा में उपस्थित रह | उसके पिता की, मत्यु के समय ६७ वर्ष की... 


. अहण किया | यद्यपि बुद्ध नदीं चाहता था कि ख्वियों को मिच्षणी 
बनाया जाय, किन्तु उसकी माता ने बड़ा आग्रह किया और वह ह। 
वशाली तक उसके साथ गई । आनन्द ने उसकी भाता का पक्ष 7 ह 

. लिया और उसने कह्दा--हे प्रभो ! जब ख्त्रियाँ यूहस्थ को छोड़ दें... 
. और बुड्धां के [संद्धान्तों को स्वीकार कर, तब क्या कारण हैं कि. 

_ वह उस कल्याण को ग्राप्त न कर सके जिसको कि पुरुष ग्राप है 
४ सर हैं। आख़िर बुद्ध ने स्लियों को भी भिक्ुणी बनने की आज्ञा... 








 आधीन रह इसक बाद वषा-ऋतु व्यतीत करने के लिए अपने घम पा, 






४ ४७७७७७४०७४४४७७० ७ ०००००८२० 





जा 


दू और बोद्ध-धम ह ः ः न श्छ्ू 





 ज्षेमा को बुद्ध-बर्म में दिक्षित किया । १६वें बष गीतस ने प्रसिद्ध 
_बिद्वान सारह्ाज को बीद्ध बनाया ! ३० 5 क्‍ 
. काशी में भारद्वाज के ४०० हल थे और बह एक बड़ा बन 


पँः 


सम्पन्न क़षक था एक दिल जहाँ उसके नोकर गराबा का भाजतत । 


है 


 बाँट रहे थे वहाँ उसन जाकर देखा कि स्वयं गांतम भज्ञा के लिए 
खड़े हुए हैं । उसने गौंतस को देखकर कहा-- है सामन : में 


#! 


.. ज्ञोतता और बोता हैं और जोत-बोकर खाता हूँ | तुर्के भी जोतना 


ओर बोना चाहिए और जोत-बोकर खाना चाहिए [| ह 
भगवत्‌ ने कहा--- हें ब्राह्मण , में भा जातता आर वाता हू 


ओर जोत-बोकर खाता हूँ द 
... भारद्वाज ने कडा--फिर भी हम लोगों को पूज्य गीदसम के हल- 


| 


जुआ बगेरा नहीं दिखाई देत ' 5 
भगवत ने उत्तर दिया--घधरम सेरा बीज, तपस्या बपो,ज्ञान जूआ 


नी, 


और हल, बिनय बन्धन ओर उद्योग मेरी बीज लादन को गाड़ी 


सं किस 






.... है--और बह मुझे निबांण को ले जाती है | वह सीधी मुझे उस 


.. स्थान को ले जाती है, जहाँ जाने से दुःल्न नहीं रहता |... 





7 


हे $ ॒ 
/7*% | 


... ब्राह्मण भारद्ाज इस बात को सुनकर लब्नित हुआ | और 
.. तत्तण बुद्ध का शिष्य हो गया पड ये 
.. १२वें बष, उसने अपने जीवन सें, सबसे बड़ी यात्रा को। 

ह-मनल्ा को गया आर बनारस हाकर लोटा | तब उससे अपने 
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. शाक्‍्यों का राजा हुआ था। 





कि अब अर मदन जद | 

. अपना धर्म प्रकट करने के १५वें बे वह फिर कपिलवस्तु.. 

«गया ओर वहाँ उसने अपने चचेरे भाई महानाम से धर्म-चर्चा की, - . | 
! जो उसके पिता शुद्धोधन के उत्तराधिकारी भद्रक के स्थान पर. 


१७वें ब्ष उसने श्रीमती नासक वेश्या की मत्यु पर व्याख्यान. 


द्यि १८ वर्ष उसने एक जुल्लाह का सानन्‍्त्वना दी जिसकी पुत्री 8 3 






किसी दु्घटना-वश मर गई थी; श्ध्वें वर्ष में उसने एफ हिरण को. 


.. बौद्ध बनाया; २०वें ब्ष में उसने चुलियवन के प्रसिद्ध छझकू 







. मनुष्यों के गाँवों में जा-जाकर उन्हें उपदेश देता रहा। अगण्य 
. मनुष्य छोटे और बड़े, निधन और घनवान्‌ उसके शिष्य बने | 
. उसने सब पर अपने नियमों को प्रकट किया। उसके पवित्र जीवन, 



















. और राजा दोनों ही उसके प्रति आदर के भाव रखते थे। 


. धर्म ने संसार में बड़ी प्रबलता और हृढ़ता स्थापित कर ली थी .. .. 
* जोकि किसी ब्राह्मण, सामन या देवता के द्वारा इस संसार-से 
. नहीं उठाई जा सकती थी सी 

उसकी मृत्यु के पहले की घटनाओं का सम्पूर्ण वृत्तान्त बौद्ध कै 





अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात्‌ बुद्ध २५... 
.. बष तक गंगा की घाटियों में ही घूमता रहा और दुःखी तथा ग़रीब । 


. सहालुभूति-पूर्ण व्यवहार, और पवित्र धर्म की बड़ी भारी विख्याति हा 
हुई और उसके शिष्य भी बड़े आदर से माने जाने क्वगे | प्रजा... 


वह ८० वष की अवस्था में मरा और इसके पूर्व ही उसके... 














. बुद्ध और बौद्ध-धर्म श्घाः 


3०.७ हे "मे पकर्प्रपप 







. सूत्रों में मिलता है । गौतम की अन्तिम अवस्था के समय जबकि 
इसकी युवावस्था के सब साथी और शिष्य मर चुके थे, यह गूढ 
. महात्मा, उनके पुत्र और पोत्रों को उन्हीं पवित्र नियसों का उपदेश ४ 
.. देता रहा, जिनका उपदेश वह उनके पिताओं आर दादों को दिया 
.. करता था | क्‍ क्‍ हा 
यद्यपि उसके बहुत से पुराने साथी और शिष्य मर चुके थे, 
.. फिर भी उसका सबसे निकटस्थ शिष्य आनन्द छाया सदश उसका... 
. अनुकरण करता हुआ, साथ ही था। राजयगृद के वृद्ध सम्राट 
बिम्बसार अब न थे। उनका लोभी और दुष्ट पुत्र अजातशत्रु 
. संगध की गद्दी पर था। यद्यपि अजातशत्रु गौतम का भक्त और 
शिष्य न था; किन्तु बह इतने बड़े महात्मा का कुछ नुकसान भी 
..न कर सकता था, अतः बह बुद्ध का ऊपर से तो सत्कार करता 
_था। अजातशन्रु जब सगध का सम्राट्र बना, तो सगध में गंगा के . 
._ उत्तरी किनारे पर सेदान में, जो प्रबल विज्जयन जाति रहती थी. 
ह पा उसकी तरफ़ उसका ध्यान गया ओर उसने उन्हें लष्ठ करने का 
.. निश्चय किया | इस समय गौतस सृश्रकूट पर रहता था जोकि उन 
... 2 पहाड़ियों में सबसे बड़ी थी। अजातशच्रु ने अपने मन्त्री सुनीत 
.. को गौतम के पास यह पूछने को भेजा कि यदि विज्यनों पर 


अुलललनके 
- शल.. ह 















आक्रमण किया जाय तो उसका क्या परिणाम होगा! गोतम 


को 






'शज्ञाओं का सत्कार करने बाला और खुशामदी आदमी न था। 
.. उसने कहा--जबतक विजयन लोग परस्पर सुसंगठित रहेंगे तब * 
.. तक उनका पतन नहीं होगा । 
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. डस समय जबकि गौतम ग्रूघ्नकूट के निकट रहता था, बह... 


गँ से घर 


पाठलीपुत्र और अस्बलतिका आदि ग्रामों मजमण किया करता... |. 
था । पाठलीग्रास डस समय एक छाटदा-सा आम था; लेकिन मगध ह । | | 


का प्रधान सन्‍्त्री सुनीत विज्जयनों का सुक्काबला करने केलिए ..॥ 









पेह एक क्रिज्ञा बना रहा था। उस किले के निर्माण के बाद ही इस... 

नगर की बड़ी उन्नति हुई और इसके बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राद्र 
चन्द्रगुप्त न इस अपनी राजधानी बनाया | अब भी वह भारतवर्ष | रा... 
के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता है। गौतम ने यह भविष्यवाणी मी | 


की थी कि यह नगर आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगा। उसने... 


'रशाल्प आर वाशणिज्य-व्यापार का कंन्द्र होगा। 






आत्तन्‍दू स कहा था--हे आनन्द ! यह नगर सब प्रकार के धंधों । ५ । हा 5] 


.. एक बार अजातशज्रु ने गीतम को भोजन का निमन्त्रण देकर. 


उसे सीठी रोटियाँ खिलाई थीं। बहाँ से वह कोटिआम और | 
_कीटिग्रास से नादिक को गया और वहाँ एक ईटों की सराय में... | 
हरा जोकि यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई थी | बहाँ पर. 
उसने आनन्द को बह सारगर्भित उपदेश दिया कि जिसके द्वारा... 
_ अत्येक शिष्य जान सकता है कि उसने निवाण ग्राप्त किया है या... 


नहीं | उस ज्ञान का अभिप्राय यह था--यदि वह मन में यह निश्चय 
कर ले कि उसे बुद्ध में विश्वास है, संघ में विश्वास है ओ 

में विश्वास है, वो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्ध, धर्म और संघ ये ः 
बुद्ध-घर्म के तीन सुख्य सिद्धान्त हैं । क्‍ 












श्रौर धर्म ः 


नादिक से गौतम वेशाल्ी गया, जो गड्जा के उत्तरी किनारे, 
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. बुद्ध और बोद्ध-बम ः जा वि | रा 


.. ग्रबल लिच्छबियों की प्रसिद्ध राजघानी थी । वहाँ बह अम्बपालिका 

की आम की बाड़ी में ठहरा | अम्बपालिका इस नगर को एक ., 

. ग्रख्यात वेश्या थी। गौतम का आना सुनकर वह उसके पास गई।._ 
.. झसने उसे दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। 


ने सुना कि बुद्ध आए हैं ओर वह अम्बपालिका की बाड़ी में ह 


. उनपर चढ़कर वे बुद्ध के पास गए। उनमें से कुछ काले और 
_ लाल रंग के थे और वैसे ही वख्नर ओर उसी तरह के आभूषण 
: पहने हुए थे; उनमें से कुछ गौर वर्ण के पुरुष सफेद और लाल 
रंग के वस्र तथा वैसे ही आभूषण पहने हुए थे; उनमें से कुछ 
लाल रंग के पुरुष सफेद वस्र और वैसे ही आभूषण पहने हुए थे; . 
कुछ सुन्दर बण के पुरुष सफेद और उज्वल वरण के बस तथा 
आभूषण पहने हुए थे। द बी 
.. अस्बपाली ने युवा लिचछवियों के पहिये से पहिया लगाकर न 
.... घुरे से घुरा मिलाकर, और जुए से जुआ अड़ाकर अपना रथ _ 
... हाँका | तब लिच्छवी राजकुसारों ने पछ्ा--हे अम्बपाली | इसका. 
क्या कारण है कि तू हमारे रथ के बराबर रथ होंक 














-- पा डक 


प्‌ 


हे हे 


अम्बपाली ने उत्तर दिया-हे मरे प्रभो ! मेने महान बुद्ध ओर - 






२ ॥॥ कक 


+ गिर उन्हात प 





.. झनके शिष्यों को कल्न भोजन का निमन्त्रणश दिया है श्रौ 
.. उसे स्वीकार कर लिया है।.. 








. गौतम ने उसे स्वीकार कर लिया । जब लिच्छवियों के राजकुमारों 


.. हरे हैं; तब उन्होंने बहुंत-सी सुन्दर गाड़ियाँ तैयार करवाई' और 






महान बुढ.. 





तब उन्होंने कहा-- है अम्बपाली ! हम लोगों से तू एक लाख 
_ रुपये ले लेऔर यह भोजन हमें करा लेने दे”... | 
....._ तब उसने बतलाया कि यदि आप यह तमाम वैशाली और 
... उसके आधीन के राज्य भी मुझे दे दें, तो भी में यह प्रतिष्ठा की आओ 
..._ दावत आपको न दूँगी। तब लिच्छवियों ने यह कहकर हाथ पटके . ५] 
कि इस अस्बपाली ने हम लोगों को हरा दिया और अब यह हम 
से बढ़ गई। वह अम्बपाली की बाड़ी में गये और वहाँ बुद्धको.... 
क्‍ ; देखा । उन्होंने बुद्ध को भोजन का निमन्त्रण दिया, लेकिन बुद्ध... 
..ने उत्तर दिया--हे लिच्छवियों ! मैंने अम्बपाली का निमन्त्रण 
. स्वीकार कर लिया है।... हे ला 
.. जब दूसरे दिन गोतम और उसके शिष्य अम्बपाली के यहाँ..| 
..._ भोजन करने गए, तो उसने उन्हें मीठे चाबल और मीठी रोटियाँ... 
.. खिलाई' । जब बुद्ध भोजन करके ठृप्त हुए, तब उन्होंने अम्बपाली 
.._ को उपदेश दिया | बुद्ध का उपदेश सुनकर अम्बपाली ने अपना. है 
.. बह विशाल महल और अतुल सम्पत्ति बौद्ध-संघ के लिए दे दी पा 
. और खुद बोद्ध मिक्ुणी हो गई । पा 
...._ अस्बपाली की बाड़ी से गौतस पावा गए । वहाँ उसने अपनी 
.._ स॒त्यु को निकट आते देखा, तब उसने आनन्द से कहा--“मैं बहुत 
$%  बंद्ध और कमज़ोर हो गया हूँ । अब मेरी मृत्यु के दिन नजदीक _ 
.. आ गए हैं। इसलिए, हे आनन्द ! तुम खुद अपने लिए प्रकाश 
..._ हो और अपने लिए रक्षक हो | मेरे बाद तुम किसी दूसरे बाहरी 
. रक्षक की शरण न लेना, रक्षक की भाँति सत्य में दृढ़ रहना |? 
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डर 


5 बुद्ध और बौद्धघम || | | | |*/| का 


_ + अत 


.. गौतम ने एक बार फिर अपने शिष्यों को अपने घम का तत्त्व. 
बताया और उसने उन्हें इसपर दृढ़ रहने की आज्ञा दी । 

..... अन्तिस बार फिर वह वैशाली गया और वहाँ से बलिग्नाम, द 
.. हस्तिग्राम, अम्बश्ास, जम्बुमाम और भृगुझाम गया और वहाँ 
. से फिर वह पाबा गया वहाँ चेदी ने जो लोहार था, उसे भोजन 
.. के लिए निमन्त्रण दिया और उसे सीठे चावल, मीठी रोटियाँ 
. तथा कुछ सूखा सूअर का माँस खिलाया | गातम दरिद्रों की 
. अस्तुओं को कभी अस्वीकार नहीं करता था; परन्तु सूआर का. 
माँस उसकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन बुद्ध ने उस भोजन 

को भी खा लिया और तभी से उसे अतीसार का रोग हो गया।. 
मृत्यु के समय उसे बहुत पीड़ा हुई; पर चूँकि गौतस आत्म- अ 
संयमी और सचेत था, इसे सहन किया ! जब वह पावा से लौट 
रहा था, तो मार्ग सें उसने एक नीच जाति के पुक्रकस को बौद्ध 

.. बनाया। गौतम वहाँ से कुसीनगर पहुँचा जोकि कपिलबस्तु से 
- ८० सील उत्तर में था और वहाँ उसने अपनी मृत्यु की तैंय 


4 2 दी ३ कक 












तेयारी की । ; | 
....  सनन्‍ध्या का उसने अपन सत्र शिध्या का एकाच्रत किया और क्‍ 
... उसने उन्हें शान्तिपूवंक समझाया कि चेदी ने जो उसे भोजन दिया... 
हा . - था, उसके लिए वह दोषी नहीं है | वह तो उसने अं नुग्रह ः 
प्रेम के साथ दिया था, इससे वह जीवन की वृद्धि तथा सौभाग्य... ,, 
को प्राप्त होंगा। उस रात्रि को जबकि गौतम सर बु-श्बा वा पर _ हु 















श्ड क्‍ है पु क्‍ हा के ० आप 2 | थे हि भहान्‌ बुद्ध हे 





पास नहीं जाने देता था । उसे भय था कि अब बातचीत से उस. 
. महान आत्मा को बहुत कष्ट होगा, पर गौतम इस जिज्ञासु को भी... हे ..... 
 ल्लोटाना नहीं चाहता था जोकि जिज्ञासा के लिएआया हो | गौतम 
ने उसे अपने पास बल्लाया और उसे बड़ों के तत्वों को समझाया । ॥ ..... 
. सुभद्ग इससे बहुत प्रसन्न हुआ और वह बुद्ध का शिष्य वनगया।.. 
. इसके कुछ ही क्षण बाद उस महान्‌ पुरुष ने यह उपदेश देते हु, | 
.. इस जीवन को त्याग दिया- समस्त एकत्रीभूत वस्तुओं का विनाश हा द ; हे ः 
 अवश्यंभावी है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यत्न करो ह 
द कुशीनगर में, वहाँ के अधिकारी मल्लों ने गौतम के शरीर का... ५. हो 
.._ दाह किया और उसकी अस्थियों को अपने किले में, सुरक्षित. है| 
. रक्‍्खा। वहाँ पर ७ दिन तक नाचने और गाने का उत्सव मनाया. 
.._ गया । मालाओं तथा सुगन्कियों से उसका सत्कार किया गया।.... 
गोतम की अस्थियों के ८ भाग किये गए | एक भाग सगध के... | 
. सम्राट अजातशत्रु ने पाया और उसपर राजग्ृह में एक इमारत 


.. बनवाई गई | वेशाली के ल्िच्छवियों ने दूसरा भाग पाया ओर 














... वेशाली में उसपर एक इमारत बनवाई गई; इसी प्रकार कपिल- ० ः 


. ने, पावा के मन्लों ने, और कुशीनगर के मल्लों और बाह्मण-वंश 
« के दीपक ने उसका एक-एक भाग पाया और उन सब पर, उन 
| । सबों ने इमारतें बनवाई' | मोरियन लोगों ने उस चिता-भस्म पर 
। क इमारत बनवाई; और ब्राह्मण दोन ने, उस पात्र पर जिसपर 

गईं ! गई थी, इमारत बनवाई हा 


























बुद्ध के धामिक ओर दाशनिक सिद्धांत 
.. इस अमर और महान पुरुष ने पर वष की अवस्था तक जिन 
 सिद्धान्तों और तर्को के द्वारा ब्राह्मण-घम को प्रबल कट्टरता का 
'विध्वंस किया था, उनपर हमें गंभीरता से विचार करने की 
वश्यकता है 
...._ यह विषय आजकल के विद्वानों के लिए खोज और अ्रध्ययन 
का विषय हैं, ओर इसपर पूर्ण प्रकाश डालना हमारे लिए अशक्य 
. हैं; परंतु हम केवल स्थूल विषयों का उल्लेख करग । > 
.... विचारणीय बात यह है कि इस घमर्म का सारांश एक प्रकार 
० .. की आत्मोन्नति और आत्म-निरोब है । इस मत में सिद्धान्त ओर 
... विश्वास गौण हैं। च्ञोीम और कामनाओं से रहित पधित्र-जीवन 














। निर्वाह करने स॑ मनुष्या के दशखा के दुर हात की संभावना है | क्‍ 
220० चह दुःखबाद ही बांद्ध-सिद्धान्त मर यह सिद्धान्त इस भकार हे 


| १--आर्य सत्य 
(कि) दुःख 
.. (ख)--दुःख का हेतु 
.. (ग)--हुःख का निरोध 
(घ)-हुःख-निरोध का उपाय / 


























बुद्ध के धामिक और दाशनिक सिद्धान्त 
35 अभिक आर दाशानक [सेद्धान्त- 


.. बुद्ध के मत में, दुःख के स्वरूप प्रधानत: जरा, व्याधि और 
मरण हैं। जन्म से ही ये त्रिविध दुःख उत्पन्न होते हैं। इसलिए... 
पा भी ठुःख के अंतर्गत है, यही दुःख है | इसे कोई अस्वीकार 
का नहां कर सकता, यह अभत्यक्ष सत्य हें | इसलिए बुद्ध-रेव ने इनका. । | 
नास आय॑ सत्य चतुष्टय' रक्खा है | कहा हैः-- हर, 


/इद थी पन भिक्‍खवे दुक्ख॑ अरिय सच्यम, जातिपि का 
 दुक्‍्खा, जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खा, मरणंपि दुक्‍्खम्‌ 


..... (महाबग्ग १-६-१६) 
... “भिक्षुगण, यही दुःख हे--यह आय-सत्य-परम सत्य है। जन्म | 
भी दुःख, जरा भी दुःख, सृत्यु भी दुःख और व्याधि भी दःख |# | | 
.._ बुद्धदेव की दूसरी बात यह हैं कि इन दुःखों का कोई कारण | 
अवश्य है | कारण न होता तो इनकी उत्पत्ति ही नहों सकती, 
यह बात भी साननीय है | अतएव दुःख का कारण भी एक आये. 
सत्य हैं। उनकी तीसरी बात है दु:खों का निरोध-अर्थांत्‌ निबृत्ति, 
यह भी आय सत्य है | उनकी चोथी बात हैं दुःखों के निरोध का ग । 
 उपाय--यह भी एक आय-सत्य है ।.. तर 
उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट हें कि बुद्ध का धर्म दुःखबाद से 
आरंभ होता है । हम पीछे सांख्य के प्रकरण में लिख चुके हैं कि ._ 
बुद्धमत का आधार अधिकांश में कपिलसत पर निर्भर है 
क्योंकि कपिल के सांख्य का भी मूल यही है । किस तरह दुःख की 
निबृत्ति होगी, सांख्य यही बताने को ग्रवूत्त हुआ है।. 















औरबौद्धाचर्म..........रररः  च्द 
ब्‌ देखिए, बुद्ध के दुःख विश्लपण भ जा जरा, जन्म 
'हत्यु और व्याधि बताए गए हैं, वे भी आय सिद्धाता के आधार 


हा ४0 दब हैं ख़य सत्य चतपष्टठया नाम से तवृद्ध ते अपन घर क 


अनिद्रा उपवासादि से आत्मा ही को कलश देना | 


ल सूत्र निर्माण किए हैं। यह पद्धति भी याग-शाल्र या चिकत्सा- 


[औ 


हे शार्र से ती हुई # ता 

क्‍ २--मध्यम पथ |. 
बुद्ध-देव का दूसरा सिद्धान्त 'सध्यम पथ ', मज्मिमा-परिपदा! 

| | उनका कथन है कि दो अंतिम कोटियाँ हैं। एक 'कार्मपु कास 

बल्लिकानु योग” अर्थास्‌ विषयों के उपभोग सें लीन होकर रहना; 


का 


और, दूसरा “अत्त किल सथानु योग--अथांत्‌ कठिन साथनाओा हु 


के द्वारा आत्मा को क्लांत करके नियुक्त रहता | (महावस्ग १-६-९७) 
इन दोनों कोटियों को परित्याग करके सध्यम-साग का अवलब् 


करना | न भोग-विज्ञास में ही सवधा आसक्त रहना आर न कठार 


-चु 





... बुद्ध का एक सिद्धान्त यह भी है कि वे संसार की दृश्यमान 
. बस्तुओं को अनित्य, दुःख और अनात्मा कहते हैं | इस विषय में 





जिम 


... उनका उपदेश इस प्रकार ह--भिन्तु जनों को संबोधन करके वे. 








कहते हैं। (महावर्ग हैदडग) तय 
...भिक्षुगण | तुम क्या समभते हो ? रूप नित्य है या अनित्य | । 
“भगवन ! वह अनित्य है।ए... 
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बुद्ध के धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त... 


“अच्छा, जो अनित्य है-वह दुःखकर है या सुखकर ह# 


“दुःख, अरथात्‌ दःखकर !” 
का 
ट्ट्‌ 


“अच्छा, जो अनित्य है और दुःख है, एवं स्वभाव से ही... 


जो विविध प्रकार का परिणामशील या परिवर्तनशील है--इसके हा 


संबंध में क्या ऐसा सोचना युक्ति-संगत है कि 'यह हमारा है', 
यह हम हैं), और यह हमारी आत्मा हैं | कक 
नहां भगवन ! एसा सोचना थुक्ति-संगत नहीं हैं |? 


आगे ओर भी लिखा है 
(सहावरग १-६-३८) 


हे भिकछुगण ! रूप अनात्मा है--अर्थात्‌ रूप आत्मा नहीं है। 
* रूप यदि आत्मा होता, तो वह पीड़ा के लिए न होता; किंतु हे... 


..मभिन्षुगण |! जिस कारण से रूप आत्मा नहीं है, उसी कारण से . ००22 


पीड़ा के लिए हैं। यही अनित्य दुःख और अनात्मा का... 


सिद्धांतवाद है । 
४--निवांण-तृष्णाक्षय | 


पर बद्ध का सिद्धान्त हे कि कास अथवा तृ्णा का सबंता भाव ग् 2. 
से परित्याग करने से दुःख का निरोध होता है । और, इस तृष्णा 


4७), 


: नाश ही का नाम “ निर्बाण ? है। इसीलिये निर्वाण का नाम 
“रृणाक्षय” और दूसरा ' अनालय ? है । आलय शब्द का अर्थ 
काम अथवा तृष्णा हैं। अतएव अनालय कहने से तृष्णा का क्षय 


. ही सममभाना चाहिए । 





























५--बैदिक याग-यज्ञ और वेदों का प्रामाएय | . 

बद्ध ने हिंसाश्रित बेदिकन्यज्ञों का परिंत्याग किया है। और, ५ 

: उन्होंने बेदों का प्रामास्य भी स्वीकार नहीं किया हा 
.... दीधेनिकाय के अंतर्गत राजा महाविज्ञित के यज्ञ का वर्शन 
. करके बुद्धदेव ने कहा आम. 
“हे ब्राह्मण ! उस यज्ञ में गो-वथ नहीं हुआ, छाग-बध नहीं 

. हुआ, मेष-बध नहीं हुआ, कुक्कुट-बथ नहीं हुआ, शकर-बच 
नहीं हुआ, एवं अन्यान्य प्राणियों की भी हत्या नहीं हुई | इसी _ 
तरह यूप के लिए वृक्ष का छेंदन नहीं हुआ, और आसन के लिए 
कुशोच्छेदन नहीं हुआ । उस स्थान पर भत्य, किंकर ओर कास 
करने वालों को दंड द्वारा तजन नहीं करना पड़ा । यही क्‍यों? भय 

. भी नहीं दिखाना पड़ा | वे लोग अश्वमुख होकर रोते-रोते काम न 

.. करते थे। जो उनकी इच्छा हुई क्रिया, जो इच्छा न हुई न किया। 
._ वह यज्ञ, घृत, तैल, नवनीत और दही, गुड़-मधु के द्वारा ही संपन्न 
..  हुँआ था| क्‍ पा मा 
... इस प्रकार बुद्ध न हिंसाश्रित यज्ञों की उपेक्षा और अहिसा- 
....  श्षित यज्ञ की उपादेयता का वर्णन करके उत्तरोत्तर दानादि रूप 
.. उत्कृष्ट यज्ञ-समूहों का उल्लेख किया हैं । अंत में कहा है कि शील 
. समाधि और प्रजायज्ञ ही सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट और महाफल- 
प्रद हे आहमण कूटदूत ने यज्ञ करत के ह्लि लेए बहुत-से पशु एकत्रिल 
किए थे | युद्धरव के सर्वोत् त्झ्न्प्र यज्ञ की बात सुनकर बह उ फु ४ त््‌ रा 
हो उठा, बोला--'मैंने आपकी ै 





















कं. पी का, 


गाशणों है, मेन न 





ह झा 






२६... बुद्ध के घार्मिक और दाशं॑निक सिद्धान्त 












बल, सात सी बछड़े, सात सो बछड़ियाँ, सात सौ बकरे और 
सात सो भेड़े' छोड़ीं | मेंने इनको जीवन-दान दिया । ये सब हरि- 
5रण ठूण का भज्षेण कर, ओर ठंडा पानी पी, ठंडी हवा से इनके 
शरीर शीतल्न हों | के 0 मा 
बुद्ध ने विविध यज्ञों की बात कहकर अंत में शील, समाधि 
प्रज्ञायज्ञ को बात कह्दी है । शील से समाधि और समाधि से श्रद्धा 


का लाभ हाता हूं। इस अकार अ्रज्या-यज्ञ ही उनके मत में सबे- 
श्रेष्ठ यज्ञ है 

















६--अनीश्वववाद | मम 
बोद्ध-धर्म अनीश्वरवादी है, परंतु बौद्ध-सिद्धाँतों में कहीं ईश्वर 


के विरोध में उत्कृष्ट शाख्राथ नहीं मिल्रता.+ बद्ध के अनीश्वरवाद 
का केवल यही अथ है कि इंश्वरोपासना न करके भी मुक्ति मिल 


सकती हूँ । वास्तव में यदि देखा जाय, तो यह सांख्य के अमिग्राय 
से मित्रता-जुलता मत है| 


5 -कबाद | ४ 
... कमसवाद बौद्ध-धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखता है। वह इस 
_ प्रकार है-- । 


रा. री ह है ३ 














पापक वा तसस दायादों भविष्यामि |” ा 
यह वाक्य अंगुत्तरनिकाय और नेत्तियकरण आहि 














स्थानों में है । इसका अथे ह--कम ही हमारा रि 
कस क--अथात्‌ कम-फल्न के--उत्तराधिकारी हैं 
उत्पत्ति का कारण है, कर्स ही हमारा बंधु हे गा 
. शरअण्य हैं, पुए्य हो अथवा पाप | हम जो कर्स करेंगे उसीके 


.. उत्तराधिकारी होंगे--इसीका फल हमको भोग करना दरोगा 


८--मेत्री आदि भावनाएं । हि 
.. अब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मैन्री भावना है । 
.. बौद्ध-धर्म में चह भावना सुप्रसिद्ध और अति सुन्दर है । इनके सिवा, . 
भुदिता, उपेक्षा और करुणा आदि कई भावनाएं और भी हैं।.. 
. बोद्ध-ब्म का यही सिद्धांतव्राद है | विचार कर देखने से ज्ञात 
डाता हूं कि ये सब सिद्धाँत आय-प्रंथों से ही लिये गए हैं। और. 
वास्तव से उस हिलावादइ सें प्रयोग-पूर्ण अहिंसावाद से ही बद्ध-घर्म ; 
_ का इतना बिस्तार हुआ ् 


दा 


















है 


सताश क आठ मसाग बह बतात हैँ 
(१) सत्य-विश्वास 
.. (२) सत्य-कामना 
0 शो सत्य-बाक्य 
.. (४) सत्य व्यवहार... 
.._ (५) जीवन-निर्वाह के सत्य उपाय 
5 ) सत्य उद्योग 





















३१... _॒ बुद्ध के धार्मिक और दाशंनिक सिद्धान्त हा 


मृत्यु के दिन उसने अपने सिद्धान्तों को इस प्रकार गिनाया-- 

(१) चारों सत्य ध्यान हा 
. (२) पाप के विरुद्ध 9 प्रयत्न . 
(३) महात्मा होने के ४ माय 
(४) पांच घर्म शक्तियाँ 
. (2) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 

(३) सात ग्रकार की बद्धि | 

(3) आठ प्रकार के उत्तम मार्ग (महापरि निव्वान सुत्त ३,६५४)... 
...बोद्ध सिद्धान्त के चार सत्य--देह, ज्ञान, विचार और कारण... 
. के विषय में हैं। चारों यापों के विरुद्ध जो प्रयज्ञों का उल्लेख बौद्ध 
. सिद्धान्तों में हे, वह पापों को रोकने और भलाई को बढ़ाने के... 
सम्बन्ध में हे। उन चारों प्रयज्ञों से यह अभिश्राय है कि पापी अपन... 
जीवन में अधिक भलाई करे और अधिक सच्चा हो जा 
..॑. इच्छा, प्रयत्न, तैयारी और खोज ये महात्मा बनने के चार 
. कारण हैं। इन्हें 'इद्धि! कहते हैं। उत्तरकालीन बौद्ध 'इद्धिका अर्थ... 
. अमानुषिक शक्तियाँ मानते हैं; परन्तु गौतम का अभिप्राय उन _ 
. शक्तियों से था कि जिनका बहुत समय तक निरन्तर अभ्यास करने 
से मन इस देह पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है।.. 
... आत्मीयजज्ञान की पाँच शक्तियाँ ये हैं--विश्वास, पराक्रम, 
. विचार, ध्यान और बढद्धि । पट त 
.. सात प्रकार की बद्धि यह हे--शक्ति, विचार, ध्यान, खोज ः 
. आनन्द, आराम और शान्ति | क्‍ 
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ओर बो&-धर्म 


आठ अकार के मार्गों का बणुन पीछे आ चका है । 


बुद्ध का कथन है कि इस प्रकार आत्मोन्नति से मनुष्य दशों... 
बन्धनोंस मक्त होता हैं ओर अन्‍्तमें उस निबाण की प्राप्ति होती है। 


कक 


बुद्ध कहता हैं--जिसले अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने 


कक 


शोक को छोड़ दिया है, जिसने अपने-अआा पका सब्र तरफ़ से स्वतंत्र 


६. शी 


को ४ 


बना लिया हैं, जिसने अपने सच बन्धनों को तोड़ डाज है--उसके 


प, 


3 | ल्ञए क्राडू भा दर्स्स स्ल्ा 5० पु सन (225 ललित काल बन्धन नही टट | वे हा 


कर । 
फ 


.. लोग अपने विचारों को भलीभाँति संग्रह करके ब्रिदा होते हैं बे 


अपने घर में सुखी नहीं रहते; जिस प्रकार वे राजहंस जिन्होंने 
अपनी कील को छोड़ दिया है, इसी प्रकार वह लोग अपने घर को. 
त्याग देते हैं द को 


2 है 


जो ब्ान के द्वारा स्वतस्त्र हो गया है उसके विचार शास्त है के 


उसक बचत आर कम शान्त हैं और वह मनुष्य शान्त है 


बुद्ध का आभप्राय यह है कि मन की बह पापा अवस्था 


रि उसक सुखां की लालसा के नाश होने से है, लिसर 
मे हाता हूं 4 28 आम: 
निवाण से गौतम का यह अभिप्राय है कि वह जीवन में - 


#7 ७ 


.. आप्त हो जाता हैं | उसका विश्वास था कि उसे उसने जीवन ही. 
... मेंग्राप्त कर लिया था | और बह उस ८ शा को नित्रांण कहता है 


५ 


कि जसलस उसने सन की परापरहित शान्त अवस्था, अभिलापाओं 
< ओर क्तोम से भर के-पूणा शान्ति तथा भलाई े कौर रे र ज्ञान की अ' बस्थां ५ 










8. 


बुद्ध के धामिक और दाशनिक सिद्धान्त व 





कक 
बौद्धों का स्वर्ग सृत्यु नहीं है और त्रपिटक में परमानन्द की 
. जिन अवस्थाओं का वन है, वह मृत्यु के उपरान्त नहीं; किन्तु 
+ यहीं त्याग-पूर्ण जीवन व्यतीत करने से मित्र जाती है । हि 
.... परन्तु अब एक महत्व-पूर्ण प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने... 
... निर्बाण प्राप्त कर लिया हैं, उनके लिए इस जीवन में सिवा धार्मिक. 
._ जीवन व्यतीत करने के भविष्य में क्या कोई नया सुख और कर्म. 
.. नहीं है! क्‍ 
.... गौतम ने इस विषय में संदिग्ध उत्तर दिये हैं। बह घूम-फिर ः 
.._ कर यही बात बताता है कि बुद्ध के लिए निर्वाण के अतिरिक्त और... 
.._ कोईचीज़ नहीं है, वही स्वग और वही मुक्तिहि।. 
...  मलुक्यपुत्र ने गौतम से इस बात पर विचार प्रकट करवाना... 
का . चाहा और यह जानना चाहा कि पू्ण-बद्ध मृत्यु के उपरान्त रहते । 
7 हँयांनहीं? क्‍ हा 
..... गौतम ने उसे उत्तर दिया--हे सलुक्यपुत्र ! मित्ष होने के... 
.._ समय क्या मैंने तुमसे यह कहा था कि तुम मेरे शिष्य बनो, मैं... 
.. तुम्हें इस बात का उत्तर दू गा । 7 0. 
.... मलुक््यपुत्र ने कहा--'थयह आपने नहीं कहा था?” 
गौतम ने कहा--तब इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनुरोध न 
.. करो | यदि कोई सनुष्य जिसके विषैला बाण लग गया हो, यह 
कहे कि मैं अपने घाव को अच्छा नहीं होने दू'गा, जबतक कि 
के यह मालूम न हो जाय कि मुझे जिसने मारा है, वह ब्राह्मण, 
अथवा शुद्र है तो निस्सन्देह वह मर जायगा व क्योंकि 
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.... बुद्ध और बौंद्-धर्म पे क्‍ ५ ०४ बेड 

. वह नहीं जानता कि धत्यु के उपरान्त उसका क्या होगा। इसलिए 

है भलुक्ष्यपुत्र ! जो-कुछ मैंने अकट नहीं किया, उसे अग्रः 

_ दो और जो-कुछ मैंने प्रकट किया है उसे जानों। 

डउक बार कासल्ं के राजा प्रसेवजित साकेत स्‌ श्षावस्ती की. 
. यात्रा में क्षेमा भिक्षणी से मिलें जाक अपनी बुद्धि के लिए बहत 
. असिद्ध थी | राजा ने सत्कारपूवक उसस पृछा--हे पृज्यादेत्रि क्या 
. रण बुद्ध सत्यु के उपरान्त रहता है? 

... उसने उत्तर दिया--“बद्ध ने यह प्रकट नहीं किया . 
ना ने फिर पूछा--क्या पूर्ण बुद्ध सृत्यु के उपरान्त नहीं 
कि रहता ? हो कप जा 

उसले उत्तर दिया--“महाराज ! यह भी बुद्धने प्रकट नहीं किया |” न्‍ 
इन उद्धरण स मालूम होता ह कि गौतम ने निर्वाण के बाद “ 
_ और बातों को अकट नहीं किया, लेकिन उसका उद्देश्य प्रकट है... 
..._ कि वह मनुष्य को 5:खा से बचाने के लिए, संसार हें पवित्र . 
..._ जीवन व्यतीत करने के लिए, और पूण पाप-रहित अवस्था में. 
_.. रहने के लिए उत्तेजित करता है, और बह उसीको निवांण कहत। हि 
.../ है। उसका यह भी कहना है कि अगर कोई मनुष्य निर्वाण .. 
. आप्त नहीं कर सकता तो उसका अवश्य ही पुनजन्भ होगा। 








.... लैकिन इसमें मो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध पुनजन्म को 
... तो स्वीकार - करता है लेकिन वह आत्मा के सिद्धान्त को २ भ 


है सानता; परबलल सात यह हट 







बुद्ध के धार्मिक ओर दाशंनिक सिद्धान्त 


सिद्धान्तों में कुछ खुलासा किया गया है | वहाँ बतलांया गया है... 

.. कि मनुष्य के कर्म का नाश नहीं हो सकता, और उसका उचित. 

. फल अवश्य होता है। जब कोई जीवित मनुष्य मर जाता हैतोी.._ 

. डसके कम के अनुसार ही नये मनुष्य की उत्पत्ति होती है।.“ 
....  उत्तरकाल्लीन समस्त बोद्ध-मन्थकारों ने पुनर्जन्म के प्रभको.. 
* एक दीपक की लौ से उदाहरण दिया है; जैसे कि एकदीपक से. ॥। 

. दूसरा दीपक जलाया जाता है। यदि कोई निर्दोष मनुष्य इस संसार 

: में दुःख पाता है तो वह कहता है कि यह मेरे कर्म का फल है, 9 

. लेकिन यदि आत्मा नहीं हे तो दुःख देनेवाले मनुष्य और दुःख... 

: पानेवाले मलुष्य में समता कौन-सी बात की रह गई ? ा 

इसका बुद्ध यह उत्तर देता है कि समता तो उसमें रहती है,जो.... 
. मलुष्य के मर जाने और अणु के गल जाने के उपरान्त भीशेष.. 
रहता है अथांत्‌ उसके कार्यों, विचारों और वाणी में, जो कभी नष्ट . ० 

: नहीं होते | क्‍ द मा, 
.... यह तो निश्चित है कि बुद्ध ने पुनजेन्म को प्राचीन हिन्दु-चर्म॑ 
.. से लेकर एक नये ढंग से अपने धर्म में महण किया है । उसने उस.“ 
.. समय के हिन्दु देवताओं को भी अहण किया है। और उसके... 
.. सिद्धान्त की जो मुख्य बात पवित्र जीवन थी, उसीके अनुसार... 
3 उसने उनमें परिवतन किया है। उसने ऋग्वेद के तीनों देववाओं 
... को माना है; परन्तु उन्हें सवेप्रधान नहीं माना है । वह उपनिषदों... 
.. के सर्वप्रधान देवता त्रह्म को मानता है, किन्तु उसको प्रधान बखु.... 
.._ नहीं स्वीकार करता । ा 










बुद्ध और बौद-ब्म द ० है हे अ “#« “हैई 


... जाति के सम्बन्ध में बुद्ध के विचार सबके लिए समान हैं। वह 
. बआह्मण का सत्कार एक बौद्ध-भिक्लु की भांति करता है, लेकिन गुण 
.. और विद्या के लिए, उसकी जन्मजात जाति के लिए नहीं। बह 
के जात का मानने से इन्कार करता ह | की आज 
...._ एक बार दो ब्राह्मण वशिष्ठ और भारद्वाज इस बात पर विवाद. 
... करने लगे--कोई ब्राह्मण किस बात से होता है। और वे इस बात * 
.. के निर्णय के लिए गौतम के पास आए | हा है 
गौतम ने उन्हें बतलाया कि जाति-भेद कोई बस्तु नहीं है । 

.. मनुष्य के गुण उसके काये से हैं, जाति से नहीं। उसने बतलाया 
“कि महछ॒लियाँ, चीदियाँ, चोपाये, साँप, घोड़े, कीड़े-मकोड़े, चिड़ियें 
इन सबमें भेद हे और बह अपने-अपने गुणों द्वारा जाने जाते 




























.. हैं। मनुष्य का भी एक गुण है और वह उसका कार्य है। 


" ऑ 
ह 


उस समय उन दोनों ब्राह्मणों को जो उपदेश बुद्ध ने दिये हैं, 


... “क्योंकि हे वशिप्ठ ! जो मनुष्य गाय रखकर जीवन निबाह 
.. करता है, वह किसान कहलाता है, आाह्मण नहीं |. 
.._ “जो मनुष्य शिल्प-कार्य करके जीवन निर्वाह 
.. शिल्पकार कहलाता है, ब्राह्मण नहीं 
...... “ओर जो मनुष्य वारिज्य के द्वारा जीवन 
... बह वणिक कहलाता हैं, ब्राह्मण नहीं।ए 
पा “जी मनुष्य दूसरे की सवा करके : वन 
.. सबक है, ब्राह्मण नहीं | क्‍ 


















.. ३७ .../.. चवुडके धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त... 





- आह्यण नहीं # 


.. है, बाह्मण नहीं।? _ 


जो मनुष्य चोरो करके जीवन निर्वाह करता है, वह चोर है, 


जो मनुष्य धनुविद्या से जीवन निर्वाह करता है, वह सिपाही ही री. 


200 ८ गृहस्थी के विधानों की करक जावन निवाह करते हा ः 


हैं, वे गहस्थ हैं, आाह्मण नहीं । गए 
.. ममिकमनिकाय के अस्सलायन सुत्त में लिखा है एक विद्वान 
. बह्यण अस्सलायन गोतम से विवाद करने आया, और वह गौतस 


.. रूप से पतिच्र हैं । 
गौतम जोकि एक उत्तम तार्किक था, उसने उससे पूछा 





| .. होती है कि नहीं ! 
.. अस्सलायन ने कहा-- हाँ, होती है |” 


.. के इस सिद्धान्त पर विवाद करने जगा क्रि सब जातियाँ समान | 


... जाहणों की स्त्रियों को दूसरी जाति की स्त्रियों के समान प्रसव-बेदना... 


..... गौतम ने पूछा--“क्या वेक्ट्रिया की भाँति आस-पास के देश. 
.. के लोगों में रंग-भेद नहीं होता | फिर भी उन देशों में क्या गुलाम ॥ 
..._ मालिक नहीं हो सकते और मालिक गुलाम नहीं हो सकते [#.. 


अस्सलायन ने उत्तर दिया--“हाँ, हो सकते हैं |? 





रह .. का मानने वाला हो, तो क्या वह मरकर दूसरी जाति की तरह । 
. दुख ओर कष्ट में जन्म नहीं लेगा हू...“ ः ला, 


3. गौतम ने पूछा--“तब यदि जाह्मण घातक, चोर, झूठा, लग्पट, . 
... कलह लगाने वाला, तुच्छ, लालची, द्रोही और मिथ्या सिद्धाँत.... 




















पा 
थे हक 






बा जुद्ध और बोद-घम 


ड़. 


अस्सलायन ने इसको भी स्वीकार किया कि अच्छे और 
कर्मों का फल तो मनुष्य का बिना जाति का विचार किये 
मिलेगा। द आर हो 
. गौतम ने कहा--“यदि किसी घोड़ी का किसी गध के साथ 
संयोग हो जाय तो उसकी सन्‍्तान अवश्य खर्चर होगी, लेकिन 

. क्षत्रिय और आह्मण के संयोग से जो संतान होती है बह अपने . 

. मां-बाप ही की तरह होगी । इस लिए यह स्पष्ट है कि आहार और 
क्षत्रिय में कोई भेद नहीं | जो 
.._ रस तक से अस्सलायन निरुत्तर होगया और वह चुपचाप . 
. डुली और नीची दृष्टि किये हुए कुछ सोचता रहा ओर इसक बाद. 
बह गौतम का शिष्य हो गया ! न 

क्‍ बौद्ध अन्‍्धों में उसके उपदेशों का वर्णन स्पष्टरूप से किया क्‍ 
... गया है--बह बतलाता है फि हे शिष्या . जिस अ्रकार बड़ी-बड़ी 
. नदियाँ; जैसे गंगा, यमुना, अश्रावतती आदि जब समुद्र में पहुँचती 
.. हैं तो वहाँ अपने पुराने नाम और प्रसिद्ध को छोड़कर केवल 
... समुद्र के नाम से पुकारी ज्ञाती हैं ठोक उसी प्रकार आाह्मण, 
. ज्ञत्रिय, वैश्य और श्र जब भिजु हो जाते हैं तो बह भिनत्त ही रह. 
: जाते हैं | उनमें कोई भेद नहीं रह जाता | बुद्ध न बड़ी कड्ाइस 
. इस नियम का पालन किया और उपाली एक हज्ञाम होते हुए भी... 
 भिज्ञ होते पर एक बड़ा पूज्य और माननीय भिन्लु क्‍ 


+“ थेरगाथा में एक हृत्यप्राही कथा लिखी हुई ह्ं--उससे पता... 
चलत्षता है स्त्ि 


. हैँ,.छ 























किक कि, म५, 





'5 बंद्ध-बम भारतवर्ष सें नीच जाति के लोगों के 












.... ऑल काका या फहएइएटधपतककः 








आह बुद्ध के धार्मिक ओर दाशनिक सिद्धान्त 


. खुला 
.- लिए बड़ी उत्सुकता से इसे प्रहण करते थे । 


थेरसुनीत कहता है--मैं एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, में... ह। रा 


- सूखे पत्तों को काइ़ने का काम किया करता था| सुकसे लोग. 


रु | बहुत घृणा करते थे । मैं सबके प्रति आज्ञाकारिता के भाव प्रकट... 
.._ करता और सबका सत्कार करताथा । मैंने बुद्धको मिज्ुओं. ह। 
... सहित उस समय देखा जब वह मगध के सबसे प्रधान शहर में... 
. जा रहा था, तब मैंने अपना बोमा फेंक दिया और उसके निकट... 
. जाकर उसे दण्डबत की। सुझपर दया करके वह महान्‌ पुरुष. है 
. ठहर गया । मैंने उस महात्मा सेप्राथना की कि वह सुझे मिज्च. 
अ बनाए, और उस दयालु ने कहा--हे भिकछ ! इधर आओ, और 


में भिक्ष बनाया गया। 


.... बार-बार बुद्ध ने यह बतलाया है--“पविन्र उत्साह, पवित्र... 
... जीवन और आत्म-निरोध से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। यह सबसे... 
.._ उच्च ब्राह्मण का पद है । मनुष्य अपने गुथे हुए बालों से और अपने... 
...चंंश अथवां जन्म से आह्यण नहीं हो जाता; परन्तु जिसमें सत्य... 


... और पुण्य हो, वही जाह्मण है ओर वही धन्य हैं । 


बुद्ध कहता है--अरे मूर्ख ! गुथे हुए बालों की क्या आवश्यकता... 


६ है। और यह मगछाला भी धारण करना फ़िजूल है, अगर तेरे... 


.. भीतर लालच भरा हुआ है। में तो उसे ही बाह्मण कहता हूँ जो... 


. महात्मा है और पूर्ण जागृत है, न नंगा रहने से, न जटा बढ़ाने... 


. से, न विभूति लगाने से और न मौन साधने से कोई मनुष्य अपने गे. 














मे क्‍ का, 
को पवित्र बना सकता है । जबतक कि वह अपनी कामनाओं के. 
.. जीत नहीं लेता हैं। और जो पवित्र और शान्त जीवन आत्म-निरोध 


रे 


. जे पैदा होता दे, उसीको बौद्ध लोग निर्वाण मानते हैं, और वह 





हि! 


.._ इसी संसार में पैदा हो सकता है| 


है. 


2, का शो 


. इन तमाम बातों से सिद्ध होता हैं 5 


] 





४७ 


 बौद्ध-बम परलोक के लिए ः 
 काई उज्चल्त पुरस्कार नहीं देता | भलाई ही उसक हा 
... पुश्यमय जीवन ही बौद्धों का अन्तिम उद्देश्य है. | 
हे पुण्यमय शान्ति ही बांदा का स्वर आर निवार | हे! रे म 
.. अब देखना यह है कि गीतम हिन्द्ओं के. पुनर्जन्म के ह 


तिंत करके किस लिए अहर किया कि 


शत 












. सिद्धान्त को परिवर्तित इस 
. जीबन में निवांण की ग्राप्ति न है। ता इस जीवन के त्याग और 
.._ कर्मों का उचित्त फल्न दूसरे जन्मों में नहीं मिलेगा, इसलिए जबतक | 
5. शिक्षा पूर्ण न हो जायगी तबतक निवांण नहीं हो सकता | जब | 
.. शिक्षा पूर्ण हो जायगी तो निवांण मिल जायगा। मम, 
..... ऋग्वेद में जिन अक्म इत्यादि देवताओं का वर्णन कि या गया. . 
। है, उन्हें उँद्ध न स्वीकार किया है, यह तो हम पहल हो बता चुके 
हैं। बह अतलाता ह--सब ग्राणी भिन्न-भिन्न महल मं बार-बार जस्म | 
... लेकर उस नि 






























निवारण को प्राप्त करने का यत्र करते हैं जो सबके लिए... 
उद्दृश्य हैं।. < 


छु डेतना होते पर भी गौतम ने ' न्द-घर्म के : 













. उइहि. “| पा बुद्ध के धार्मिक और दाशं॑निक सिद्धान्त 


.. विधानों को वह निरथंक बताता हैं। इन तमास विधानों को जगह हा 
,- उसने दयाल्ु जीवन व्यतीत करने-मन, क्षोभ और कामनाओं को . 
'. जीतने की आज्ञा दी है और उस उद्देश्य को प्राप्तकरमे की सरत.. | 
. रीति उसने इस संसार का त्याग बताया है। उसका यह उपदेश... 
मानकर बौद्ध सिकछुओं का एक बड़ा भारी सम्प्रदाय होगया।.... 
इस प्रकार बौद्ध-धर्म की सबसे बड़ी भारी विशेषता यह हे ॥ घ 
.._ कि वह इस लोक ही में निर्वाण प्राप्ति की सलाह देता हैं। वह |. है 
.. परलोक के लिए कोई पुरस्कार नहीं देता | वह मनुष्य के स्वभाव]. | 
.._ की, सबसे अधिक निष्काम भावनाओं को उत्तेजित करता है | वह | | 
. अपने पुण्य को अपने पुरस्कार की तरह देखता है और उसको / 
प्राप्त करने का उद्योग करता है । सा 
.._ बह शान्त और निष्पाप जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य. 
.. में अथवा देवता में किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, वह... 
 पुुण्यमय शान्ति के अतिरिक्त किसी मुक्ति को नहीं जानता, वह... 
. पवित्रता के अतिरिक्त किसी स्वर्ग को नहीं बताता । सा 
.... इस प्रकार हिन्दु लोग जिस काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना. ; 
... करते आये हैं, उसे बुद्ध ने बिलकुल हा। अपनी दृष्टि से निकाल । 
. दिया द द रा 
«इस तरह बुद्ध ने इस संसार के इतिहास में सबसे पहले यह | 
.._ प्रकट किया कि प्रत्येक मनुष्य इस जोवन में बिना इश्वर, देवता । 
..._ अथवा मनुष्य की सहायता के, स्वयं ही सुक्ति अर्थात्‌ निर्वाण को । 3. 
.. प्राप्त कर सकता है । क्‍ | 





आज्ञाए 
बुद्ध ने जिस पवित्रता, त्याग और सदाचार के आ। बार पर 
अपने सिद्धान्तों का अचार किया था, और जिस सफलता से वह 
भहान्‌ गुरु प्रध्वी-भर में इतती शीघ्रता से पूज्य बन गया उसकी _ 
आचार-सम्बन्धी आज्ञाएं कितनी महान थीं, इस बात पर बिना 
दृष्टि डाले हुए हम आगे नहीं बढ सकते | हम उसमें से कुछ आज्ञाओं 


का उल्लेख करेंगे जो वास्तव में बौद्ध-वर्म की शोभा हू । गृहस्थों के. 
सम्पन्ध मे वह कहता हे- । क्‍ 
 “यृहस्थों का भी कार्य मैं तुमसे कहँगा कि श्रावक किस प्रकार. 
आत्मोन्नति के लिए कार्य करे; क भिछुओशं का पूरा घम उन" 
गागा से पालन नहीं किया जा सकता जो 
रहते हैं।? आप हि 
उसे न किसी जीव को मारना और न मे 
यदि दूसरे लोग किसी जीव को मारें, तो उसे 
जाहए | उस सब अन्तुओं के, चाहे बह शलवा 





की हो और उसको न दी गई हो। ऐसी वस्तु उसे दूसरों कोमी 





. चाहिएए.. 


का नहीं लेने देनी चाहिए और जो लोग ऐसी चीज़ को लेते हों उनकी ५ ६. 
..._ सराहना नहीं करनी चाहिए । उसे सब चोरी का त्याग करना. 


की तरह करना चाहिए । यदि वह इन्द्रियों का निम्रत न कर सके. | 


... तो उसे दूसरे की खी के साथ व्यभिचार न करना चाहिए ।?” 


...... “किसी मनुष्य को न्याय-सभा या और किसी सभा में ज्यादा... | 
. त्न बोलना चाहिए | उसे न दूसरे से क्ूठ बुलवाना चाहिए और... 


. असखत्य का त्याग करनां चाहिए [7 





दे पीनी चाहिए, न दूसरों को पिलानी चाहिए । और जो पीते हों. 
.. उन्‍हें यह जानकर न सराहना चाहिए, ऐसा करना पागलपन है | 


.. (१) कोई किसी जीव को न मारे । 
.. (२) जो बस्तु न दी गई हो उसे न ले । 
के (३) झूठ न बोलना चाहिए । 
.._ (७) नशे की वस्तु नहीं पीनी चाहिए 
_ (५) व्यभिचार नहीं करना चाहिए 


.._ तीन नियम और दिये गए हैं जो अत्यावश्यक माने गए हैं रे 





. न झूठ बोलने वाले को सराहना ही चाहिए | उसे सब प्रकार से... 


“जो ग्रहस्थ इस धर्म को मानता है, उसे नशीली चीज़ें नहीं... 


ये पांचों आज्ञाएं जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब बौद्धों 
गहस्थों और भिक्ुओं के लिए हैं । वह संक्षेप में इस प्रकार हैं... 





हा बुद्ध ओर बाँद्ध-घ्म के ह ः सम से 3 न पी िलप कक 


. परन्तु वह कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिए हैं। बह संक्षे 
हैं-- 
.... (१) रात्रि को देर में भोजन नहीं करना चाहिए न हर 
हर) माला नहा पहननी चाहिए, और सुगन्धि नहीं लगानी दा 
.. चाहिए | # 
(३) भूमि पर सोना चाहिए | 
.. इर और धामिक गृहस्थ के लिए इन आठों आज्ञाओं के, । 
. जोकि अष्टाज्शील नाम से प्रसिद्ध हैं, पालन करने की प्रतिज्ञा हि. 
.. करने के लिए कहा गया है। आल 
दी नियम और भी हैं। 


५ ॥8 हे *». 


0, ॥ 


.._ बह ये हँ--नाच, गाने-बजाने से निषंध तथा सोने-चाँदी को रा 
।  अयाग में ज्ञान से निर्षध ! 5 2 पा 
ये दइसा आज्ञाए (दसशील) निचछुओं के लिए आवश्यक के 


५४ 


.... जैसे पंचशील गृहस्थों के लिए 


... करना।” बद्मपि ये दो बातें आज्ञाआ्ाम सम्मिलित न 


अपने साता-पिता का सत्कार करना और इज्ज्ञत 


.... उसी सूत्र में सब गृहस्थों को उनका पालन करने के लि 
..__गया है। उसे भक्ति के साथ अपने माता-पिता की 5 |. 
.. पालन करना चाहिए आओरकाइ इज्जत का व्यापार करना च॑ हि हैए। 


... जो गृहस्थ इसका शतया पालन करता है, वह सर्यपभस ( स्वयंभु) 












कम बुद्ध की आचार-सम्बन्धी आशाएं 


. हे 


१--माता-पिता और लड़के 
माता-पिता को चाहिए कि-- 
(१) लड़कों को पाप से बचावे | 
. (२) पुण्य-कार्य करने की शिक्षा दें। 
(३) उन्‍हें शिल्प और शाख्रों में शिक्षा दिलावे । 
(७) उनके लिए योग्य पति वा पतली दें | 
(५) उन्हें पेन्रिक अधिकार देंँ। 
लड़कों को चाहिए कि-- _ 





सूत्र में दिया गया है, जिसे उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों बौद्ध मानते हा 
 हैं। और जिसका अनुवाद यूरोप की भाषाओं में कई बार हुआ 
'._ है। उन धर्मों के वर्णन से हिन्दू-समाज की अवस्था तथा हिन्दुओं. 
.._ के सामाजिक जीवन के आदर्श का इतना स्पष्ट यथार्थज्ञान होता... 
है कि हमें उसके उद्ध त करने में कोई रुकावट नहीं होती:---.... 












. (१) जिन्होंने मेरा पालन किया है, उनका मैं पालन करूँगा।... 
. (२) मैं ग्रहस्थी के उन धर्मों का पालन करूँगा जो मेरे... 


लिए आवश्यक हैं । 

. (३) मैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा करूँगा । ० 

. (9) मैं अपने को उनके वारिस होने के योग्य बनाऊँगा। रा. 
..._ (५) उनकी मृत्यु उपरान्त में सरकार से उनका ध्यान करूँगा। 
२-गशुरुओर शिष्प.........**ः 
शिष्य को अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहिए--..._ 

(१) उनके सामने उठकर। मम 
























बुद्ध और बौद्ध-धर्म 


(९) उनकी सेवा करके 
(३) उन्तकी आज्ञाओं का पालन कर के 
(४) उन्हें आवश्यक बस्तएं देकर 
(४) उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर | रा: 
गुरु को अपने शिष्यों पर इस प्रकार सतह दिखाना चाहिए- 
(१) सब अच्छी आदतों की उन्हें शिक्षा देकर 
(२) उन्हें विद्या ग्रहण करने की शिक्षा देकर | 
(३) उन्हें शास्र और विद्या सिखा कर 
(४) उनके मित्र और साथियों में उत्तकी ग्रशं 
२३--पति और'पत्नी जे कम 
पति को अपसी पत्नी का इस भाँति पाज्न करना चाहिए- 
(१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके 
. (१) उस पर कृपा करके । 
(३) उसके साथ सच्चा रह कर | 
(४) लोगों में उसका सत्कार करा कर ! 
(४) उसे योग्य आभूषण और वलच्च देकर 
... पत्नी को अपने पति पर इस भांति स्लें 
..._ (१) अपने घर के लोगों से उचित 





सा करके। 











हे दिखाना चाहिए--. 
व्यवहार करके 





५ (२) मित्रों और सम्बन्धियों का उचित शआदर-सत्कारः 








.. . करके। 
(३) पतित्नता रह कर | मल 
.._ (४) घर का प्रबन्ध किफायत के साथ करके | 
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बुद्ध की आचार-सम्बन्धी आशाएं 


(४) जो कार्य उसे करने पड़ते हों उनमें चतुराई और 
परिश्रम दिखलाकर।...... रा 
४--मित्र और साथी 
“|| चाहिए- 
| (१) उपहार देकर | 
(२) सदु सम्भाषण से |. 
(३) उनके लाभ की उन्नति करके । 
(४) उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवहार करक | 
(४) उनके साथ अपना धन ख़्च करके । " 
मित्रों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए--- 
(१) जब वह बेखबर हो तो उसकी निगरानी करके । 
(२) यदि वह अल्हड़ हो तो उसकी सम्पत्ति की रच्चा करके 
.._ (३) आपत्ति समय में उसे शरण देकर । 
.._ (४) दुःख में उसका साथ देकर । 
.._ (५) उसके कुटुम्ब के साथ दया दिखाकर | _ 


४--स्वामी और नोकर 





(१) उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें काम देकर । 

(२) उचित भोजन और वेतन देकर 
(३) रोग की अवस्था सें उनके लिए यत्न करके । 
(४) उन्हें असाधारण उत्तम वस्तुएं देकर 











सभ्य मनुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार करना ता ... 
















. स्वामी को अपने सेवकों को इस प्रकार सुख देना चाहिए-- 





बौद्ध-धर्म 


नौकरों को अपने स्वामी पर इस प्रकार भक्ति प्रकट करन 


| (२) वे उसके पीछे साबें । 
(३) उन्हें जो-कुछ दिया ज्ञाय उससे सम्तुष्ठ रहें 
(४) वे उसकी प्रशंसा करें | 


$शहस्थ ओर धार्मिक लोग... 
₹जजतदार मनुष्य भ्रि्ुओं ओर विद्वानों की इस प्रकार सवा 
आर. 5 मल 
(१) काय में भीति | 
(२) वाणी में प्रीति दिखाकर 
(३) विचार में श्रीति दिखाकर 
(४) उनका सन से स्वागत करके | ला 
(४) उनकी सांसारिक आवश्यकताओं को दूर करके | का 
उन लागा का उनके साथ इस देखानी चाहिये 
/ उस पाप करन से रोककर 
(२) उस पुरय करने की शिक्षा देकर 


(४) उसे धर्म की शिक्षा देकर | 2 
(४) उसके शंकाओं को निवारण करके 
बताकर | 





5 कक बुंद की आचार-सम्बन्धी आशाएं । ट 


. उपयक्त बातों से हमें हिन्दूजीवन का आनन्द्मय यृहस्थ-. | 
सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों और कर्त्तव्षों का कैसा चित्र... 
मिलता है । अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक-शिक्षा और साँसारिक. 
सुख देने के लिए माता-पिता की उत्सुक भावना; अपने माता- | 
पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने और मृत्यु के उपरान्त | 
आदर-पूवेक उनका स्मरण करने के लिए पुत्र की भक्तिपूण है. 
अभिलाषा ; शिष्य का अपने गुरु के प्रति सत्कार का व्यवहार, 
ओर गुरु की शिष्य के लिए उत्कट चिन्ता: तथा प्रीति; पति का क्‍ 


अपनी पत्नी के साथ सत्कार, दया, मान ओर श्रीति के साथ 


व्यवहार, जों हिन्हु-घर्म में सदेव से चला आया है | और हिन्दू 


पत्नियों की अपनी गहस्थी के कामों में सचाई और चोकसी 


जिसके लिए वह सदा से प्रसिद्ठ हैं; मित्रों मित्रों में, स्वामी और. हे 
नौकर में, मृहस्थों और धार्मिकों के बीच जो दया के भाव रखने 


का उपदेश दिया गया है--वह सब सर्वोत्तम शिक्षाए हैं, जिन्हें... 
हिन्द-घर्म ने दिया है--ये सर्वोत्तम कथायें हैं जिन्हें हिन्दूघम ने... 


हज़ारों वर्षों तक निरन्तर बताया है। बौद्ध-धर्म ने इन सम्पूर्ण... 


बातों को प्राचीन हिन्दू-धर्म से गृहण किया है और अपने घ्म- 
 अन्‍्धों में सुरक्षित रक्खा हैं हे दब 
.... अब हम गौतम की कत्तेव्य-विषयक आज्ञाओं को छोड़कर 


छत आज्ञाओं और परोपकारी कहावतों का वर्णन करेंगे, जिनके... 
ऋरण बौद्ध-धर्म ने संसार में उचित प्रसिद्धि पाई है। गीतम का थम 


 परोपकार और प्रीति का धर्म है और इईसामसीह के जन्मकाल के... 








पू० 





पाँच शताब्दि पहले इस श्रेष्ठ हिन्दू-आचाय न यह शिक्षाएं 
प्रकट की थीं-- क्‍ 
...._ “बुणा कभी घृणा करने से बंद नहीं होती । घृणा प्रीति से बंद - 
. होती है, यही इसका स्वभाव है |” ० व 
...._ “हम लोगों को ग्रसन्नता-पूबक रहना चाहिए और उन लोगों. 
से घृणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे घणा करते | लोग 
ः देत होकर 


हमसे घणा करत हां उत्तक बीच में हमें घणा से रहि 
रहना चाहिए |” द 


.._ “क्रोध को प्रीति से और बुराई को भलाई से विजय करना... 
चाहिए । लालच को उदारता से ओर क्ूठ को सत्य से जीतना 


चाहिए 
ये बड़ी शिक्षाएं गीतम के सशील ओर पविन्न-आत्मा शिष्यों 


.. के लिए कह्दी गई हैं | हम उनमें से एक कथा को संक्षेप में लिखेंगे। .. 
अपने अलुयाइयों में कगड़ों और भेद-भाव को रोकने के लिए 


.... गौतम कहता हैं:-- 





“हे भिन्षुओं ! प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक. हा 
पर राजा बह्मदत्त रहताथा। उसका सालगुज़ारी बहुत अधिक थी दे 
.. और वह एक बड़े देश का स्वामी था| उसके कोश और मण्डार 
. पूर्ण थे आर पी 
.... उसी समय कौशलों का राजा दीघकीति था, जो पनाक््य 
. नहीं था । उसका कोश और मालगुज़ारी बहुत थोड़ी थी | उसके 
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. पास छोटी-सी सेना और थोड़े कर से रथ थे | बह एक छोटेसे देश 























पा .... बुद्ध की आचार-सम्ब्धी आशाएं..... 


का राजा था; जैसा कि बहुधा हुआ करता है धनाढ्य राजा ने 





हा निबरल्ल राजा का देश और घन छीन लिया | दीघेकीति अपनी रानी पी 5 | 


. कऋुम्हार के यहाँ रहने लगा । वहाँ उसकी रानी के एक पुत्र हुआ, 













... नगर में भेस बदल कर रहता है । उसने आज्ञा दी कि वह उसके 


का पुत्र दीघांयु उस समय बनारस के बाहर रहता था ; परन्तु... 
. अपने पिता के मारे जाने की ख़बर सुनकर वह नगर में आगया .. क्‍ 
& था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और अमानुषिक 

: क्षमा से अपने पुत्र को उपदेश किया-- 2 
.. मेरे प्यारे दीर्घायु ! घृणा, घुणा करने से शान्त नहीं होती, 


. राजा ने उसे अपने पास नौकर रख लिया। 


.._ के साथ बनारस भाग गया, और वहाँ सन्‍्यासी के भेस में एक... 


... जिसका नास दीर्घायु रक्‍्खा गया | कुछ काल में वह लड़का बड़ा. | 
. होगया । इस बीच में राजा ब्रह्मदत्त ने सुना कि उसका शत्रु उसके... 


. सामने लाया जाय और निदयता से मार डाला जाय । दीघेंकीति..._ 


.. घृणा प्रीति से शान्त होती है । हे भिक्षुओ ! तब युवा दीर्घायु बन... 
... में चला गया और वहाँ वह -जी-भरकर रोया | तब वह अपने... 
.._ विचार हृढ़ करके नगर को लौटा और राजा के लबेले में एक... 
.. हाथी के सिखलाने वाले की अध्यक्षता में नोकरी करली।वह 
.. सबेरे उठा और सुन्दर स्वर से गाने और बीन बजाने लगा। 
५ उसका स्वर इतना मधुर था कि राजा ने इस बात की खोज की... 
.. कि इतने सबेरे तबेले में यह कौन गा रहा है ? तब इस युवा को... 
.._ लोग राजा के पास ले गए। उसने राजा को प्रसन्ञ किया और. 





.. घृणा से शान्त नहीं होती, घुणा प्रीति से शान्त होती है! यह 


एक समय राजा, दीबोयु को साथ लेकर अहेड़ को गया 


दीर्घायु के हृदय में ईंघो की अग्नि जल रही थी । उसने राजा के 
है 
रथ को इस प्रकार हाँका कि सेना एक ओर रह गई ओर राजा का 


कक 


रथ एक दूसरी ओर । राजा बहुत थक गया था,ओर युवा दीघांयु 
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की गीदर में अपना सिर रखकर लेट गया । थकाबद के कारण 


बह तुरन्त सोगया । क्‍ के । 
... है भिन्नुओं ! उस समय बह दीघांयु सोचने लगा कि काशी 
के राजा इस बहादत्त ने हमारी बड़ी हानि की है । इसने हमारी 
: सेना, रथ, राज्य, कोश और भण्डार सब-कुछ छीन लिया और 
.. मेरे माता-पिता को भी मार डाला; पर अब मेरे द्वेप का बदला 
. लेने का समय आगया है | यह विचार कर उसने अपनी तलवार _ 
_खींची परन्तु बदला लेने वाले इस राजकुमार को अपने पिता के _ 


१. मे, ४ 


अन्तिम बाक्यों का स्मरण हो आया:--मेरे प्यारे दीघांयु | घृणा... 





न 

















... विचार आते ही राजकुमार ने सोचा कि पिता की अ ज्ञाका । 





हक शक उल्लंघन करना उचित नहीं है.वस उसने अपनी तलवार रख दी! 
.... राजा ने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा और वह भयभीत 
होकर जाग उठा । दीघायु न उससे हक सत्र सत्य सत्य बात कह दी। 


राजा को बड़ा ही माह गाय हुआ और उसने व 


कक... 

















पिः है 


उस छुशांल अका से मेंस खपस ताका खाजञ्ञा काप तल करके रा 
अपन पिता के बय को क्षमा कर दिया और अह्वादत्त को जीवस- 











. राज्य, उसका कोश और भण्डार सब उसे लौटादिया। 


३... बुद्ध की आचारसम्ब्बीाआशाएं.... 


“हे भिक्तओं | जब उन राजाओं में इतना थैये और दया है, जो... | 


... राजछत्र और तलवार धारण करते हैं,तो हेमिक्षओं, कितनी अधिक... | 
.. धीरता और दया तुममें होनी चाहिए। तुमने इतने उत्तम सिद्धान्तों .._ 


... और शिक्षा के अनुसार पवित्र-जीवन ग्रहण किया और घीर तथा. 
... दयालु देखे जाते हो जिससे तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध है ।” 

. परन्तु केवल धेये और दया ही की नहीं वरन्‌ पुण्य और 
. भल्ाई के कार्यो की भी शिक्षा गौतम ने अपने अनुयाइयों को 
बारम्बार जोर के साथ दी है। उस महान्‌ पुरुष के उत्तम और 
> फलहीन शब्दों के अनुसार जो काय नहीं करता, वह उस सुन्दर 
.. फूल की तरह है, जो रंग में वो बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धिरदित है। 
..._ पाप न करना, भलाई करना, अपने हृदय को शुद्ध करना 
.. यही बुढ्धों की शिक्षा है । हू 
...._ इसी प्रकार भल्ताई करनेवाला जब संसार को छोड़कर दूसरे... 








.. मित्रों की भांति उसका स्वागत करते हैं । 


. संयम है और जो अपविज्रता से रहित तथा बुद्धिमान्‌ है, बह्ी बड़ा. 
... कहलाने योग्य हे 3 





.. संसार में जाता है, तो वहाँ उसके भले कम उसके सम्बन्धी, और 


...._ बह मनुष्य बड़ा नहीं है जिसके सिर के बाल पक गए हों, 
.. जिसकी अवस्था बड़ी होगइ हो, प्रत्युत वह वुथा ही बुद्ध कहलाता... 
वह मनुष्य जिसमें सत्य, पुण्य, प्रीति, आत्मनिरोेध और 








.._ बुद्ध और बौद्ध-धर्म 





.. गौतम न मातह्भ नामक एक चाण्डाल की कथा कही | 
जिसने अपने अच्छे कर्मो के द्वारा सबसे अधिक असिद्धि पाई, जो ' 
देवताओं के विमान पर बैठा और ब्रह्मा के लोक में चला गया। 


ऋ 


हे .. अतएब जन्म से कोई सनृष्य, न ता चाण्डाल हाॉता 6 आर ते रा! 
. बाह्मण ही | केबल कर्मों ही से चाण्डाल और कर्म ही से वह हे 
. आश्यण होता है 





भा 


सूत्रनपात के आमगन्धसूत्र में गोतम काश्यप ब्राह्मण से 

कहता हँ--जोब को नष्ठ करना, हिंसा करना, काटना, बाँवना 

चारो करना, झूठ बोलना, छल करना, व्यभिचार करना, निन्‍्दा 

करना, कपटठ करना, नशा करना, धोखा देना, निदेयता, घमर 

बुरा सन और बुरा कार्य--ये सब्र मनुष्य को अपकवित्र करते ह। है 
मछली माँस न खाने से, नंगा रहने से, सिर मंडाने से गुथ 

.. बल रखन से, भभूत लगाने से, रूख़ा बख धारण करने से, हवन. 

करने से, तपस्या करने से,भजन करने से और बलिदान और यज्ञ. 

करने से वह पवित्र नहीं हो सकता।.... आग । 

. समस्त घ्मपद में ४२३, सद्व्यवहार की आज्ञाएं हैं, जो उत्त- 














. भता और सद्व्यवहार की दृष्टि से इस भांति की अन्य आज्ञाओं के... 
संग्रहों से बढ़कर हैं, जो किसी समय या किसी देश में किये गये... 


हैं। और बौद्धों की घर्म-पस्तकों में जो कथाएं कहावतें, उपमाएं 
ओर आज्ञाएं हैं, उनका संग्रह करने से एक बड़ी अन्‍छी पुस्तक 


. अस जाय | उनमे स कुछ उद्ध त बाक्यों को देकर इस अध्याय को 
_ प्रण करते है । 




















५५... बुद्ध कीआचार-सम्ब्धीआबाएं.. 


सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भयभीत... 
. होते हैं। स्मरण रकक्‍्खो, तुम भी उन्हीं के समान हो, अत्त एबं हा 
हिंसा मत करो और न दूसरे से हिंताकराओ ।....... || 
दूसरों का दोष सहज में दिखलाई देता है, परन्तु अपना दोष. 
द्खिलाई देना कठिन है। मनुष्य अपने पड़ोसी के दोषों को भमूसी ... 
की भाँति पछारता है, परन्तु अपने दोषों को बह इस भांति ५ ' 

... छिपाता है; जैसे कोई छल करनेवाला जुआरी से बुरेबाले को. 
. छिपाता हैं | क्‍ द 
यह उत्तम प्रकार की शिक्षा की उन्नति कहलाती है, कि यदि. 

.. कोई अपने पापों को पाप की भाँति देखकर उनका सुधार करे 
और भविष्य में उनको न करे | 
..._ इस अ्रकार जो मनुष्य अलग-अलग हैं,उन्हें वह एक करता है।.. 
... जो मित्र हैं, उन्हें उत्साहित करता है। वह मेल करनेवाल्ा है, मेल... 
... का चाहने वाला है, मेल के लिए उत्सुक है, जो ऐसे कार्योको.. 
22 | . करता हे जिससे मेल हा । | द 













बुद्ध न जब अपने थम का स्त्ररूप ठीक-ठीक संगठित देखा... 
आर उसे यह ज्ञात हागया कि देश के साबजनिक जीवन में... 
उसका आदर हुआ है, ता उसने अपने धम को देश-देशान्तरों से. 
फलाने के लिए एक बौद्ध-संघ स्थापित ' किया । बौद्धों का यह संघ 
संसार के धार्मिक इतिहासों में सबसे अधिक प्रतिष्ठा का पात्र और 
जय सपा से अश्रष्ठधह। आजतक इसके बराबर का संघ नहीं 
..._ हुआ | यद्यपि पहले अनेकों ऋषि, मुनि, साथु, सनन्‍्यांसी, महात्मा 
थे और उनके बड़े-बड़े संघ थे; परन्तु बौद्ध के मुकाबले का एक हा 
भी न हुआ; दूसरे साधु, ऋषि, मुनि सदैव अपनी आत्माका 
.. कल्याण करने में ही तत्पर रहते थे; पर बदल में यहा विश सा 
. पता थी, जिससे कि आज वह अपने आदशों की छाप विश्व-मर 
के पा मेक संर्घा पर डाल रहा है । अपनी आत्मा के कल्याशा के. रा 
_ साथ-ही-साथ, संसार के कीचड़ में फंसे हुए मनुष्यों को भी... 
सद॒परश सनाकर अपन पथ पर लाना उसका मुख्य उहृश्य था।. 
भिज्तुसंब के लिए जो नियम बद्ध ने बनाये थे वे वास्तव में प 
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के लिए बनाये गये थे। उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में... 

- ऋषियों-मुनियों ओर तपस्वियों के वर्णन मिलते हैं. और उनके. 
.. आचार-विचार व नियमों का बर्णंन मिलता है । बही नियम और. 
 आचार-विचार बौद्ध-धर्म की बुनियाद हैं; पर बुद्ध ने अपने चर्म 

का प्रचार करने के लिए नये-नये उपायों, रीतियों और मार्गों का... 

अवलमस्बन किया कि जिससे अधिक-से-अधिक प्रगति के साथ धर्म. 

. का प्रचार हो सकता है। उसने सोचा कि किस तरह अधिक-से- ॥ 
अधिक संख्या में लोगों को अपने मत में मिल्नाया जाय | । 
. धार्मिक इतिहासों में यह सबसे पहली घटना है कि एक... 
... हिन्दुस्तानी आदमी, हिन्दुओं का धर्माचाये, हिन्दुओं से सम्बन्ध... 
 रखनेवाले धमम को हिन्दुस्तान ही में नहीं,वरन्‌ हिन्दुस्तान के बाहर. 
... देशों में भी, गैर हिन्दुओं की रग-रग में भर दे। बुद्धने अपने सैकड़ों 
. भिछ्ुओं को भारत के बाहर अन्य देशों में भेजकर करोड़ों मनुष्यों... 
५ _ को बौद्ध धर्माबलम्बी बनाया और आस-पास के सभी टापुओं ५ 
... ब देशों में, जैसे चीन, जापान, लक्का, जाबा, सुमात्रा व अनेकों में... 
... बौद्ध-बर्म को फेल्ला दिया । जग 
ः जैसाकि हस कह चुके हैं, यद्यपि बुद्ध के समय में अनेकों 
...._ सन्‍्यासी, साधु और धार्सिक-संघ थे, किन्तु भारत के बाहर भार- 
५ तीय सभ्यता का प्रचार करना और अभारतीयों को भारतीय 
.. संस्कारों की शिक्षा देना बद्ध का ही काम था, जोकि हिन्दुओं 
.. के इतिहास में सबसे निराला और पहला ही था मा 
विनयपिटक में लिखा है कि--उस समय डरबेल काश्यप, 














नंद काश्यप और गम्या काश्यप नामक तीन जटिल डरबेल नामक. 
. आम में रहते थे। वे क्रम से ३००-४०० और ४०० जढिलों के. 
. गुरु थे। जटिल उन्हें कहते हैं, जो डाढ़ी-मेंछ नहीं कटबाते और 


श [ 


.. बालों को बढ़ाये रखते हैं, जिन्हें वैरवानस सम्प्रदाय के भी कहते... 
हैं। और राजगही में एक संजय नाम के सन्‍्यासी २४० सन्‍्या- 
मियों के साथ रहते थे | इससे यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय 
में भी अनेकों सन्‍्यासी व संघ थे, पर उन सबसे बढ़ा-चढ़ा ओर के । 
.._ बड़ा बौद्ध-संघ हुआ | किसी ने भी बौद्ध-संघ के बराबर काम 
.. नहीं किया | बुद्ध ने ही एक ऐसा संघ उत्पन्न किया कि जो समस्त 
एशिया में शीघ्र ही फेल गया डी  आ 
बद्ध उन ख््री-पुरुषों को जिन्हें कि संसार से बिरक्ति हो गई 
.. हो, बिना किसी जाति-भ्ेद-भाव के अपने संघ में शामिल कर 
.. लेते थे। बुद्ध के पूच शुद्र लोग सन्यासी और वानप्रस्थी नहीं हो... 
.. सकते थे; लेकिन बुद्ध ने जाति-पांति के भेद-भाव बिलकुल उठा दिये. 
.. थे, पर बहुत-से ऐसे लोग भी थे कि जो ब्रोद्ध-संघ में शा मा । रे 
.. न हो सकते थे--एक वह मिन्‍्हें छूत की बीमारी दो सर |. 
.._ राज-पुरुष ; तीसरे चोर जो दर्ड पा चुके हों : जो क्रीतदास दें हा 
. जो कज़दार हों; जिनकी उम्र १४ वष से कम हो ओर जो नपूं- 

. मक हों | संघ में भर्ती होने के पहले हरेंक व्यक्ति को प्रत्नज्या 

... अहण करनी पड़ती थी। इसके बाद एक संस्कार किया जाता 
.. था कि जिसे उपसस्पदा कहते हैं. और इसप प्र और 


भिन्तु्णी पद के अधिकारी होते थे 











__अन्‍न्टने- 




















० ५ ह ह बोद्ध-संघ 


ये जाते थे । जबतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक प्रश्नज्या, सम्पदा, 


... डपसम्पदा आदि संस्कार अपने हाथों से करते थे । हम कह चुके... 
* हैं कि सबसे पहले ५ भिल्ुओं ने प्रत्रज्या ली थी । इसके बाद जब... 


.. दिया जाता था । और फिर वह पुरुष या खली जिनका कि यह 


















संघ की वृद्धि हुई तो बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यों को प्रत्नज्या, उप-.._ 
. सम्पदा, सम्पदा आदि संस्कार करने का अधिकार दे दिया।जो 
जी ओर पुरुष उपसम्पदा ग्रहण करना चाहते थे उनका सबसे 
पहले मंडन किया जाता था और एक पीला वल्ल उन्हें पहनने को पे 


.. संस्कार किया जाता था उकड़ू बेठकर कहता था-अहं बुद्ध 
.._ शरण गच्छासि, अह धर्म शरण गच्छामि, अहं संघं शरण 

» गच्छामि | पीछे से उपसम्पदा की एक नई विधि निकाली गई। 
.. प्रथम्‌ उपाध्याय से और बाद में आचाये से उपसम्पदा प्रहण की. 
... जाने लगी | आचार्य का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। ._ 
आचार्य से उपसम्पदा ग्रहण करनेवाले को अन्तेबासी कहा जाता... 


..._ था । उपसम्पदा ग्रहण करने के १० वर्ष बाद सब तरह योग्य... 


.._ इस ढद्ढ से पहनता था कि एक कन्धा खुला रहे | वह आचाय के... 
... सामने उसके चरणों में तीन बार प्रणाम करता और कहता-हे ._ 
५. . भगवन ! आप ममे अपना अन्तेवासी बनाइये | जब आचाय । 
... स्वीकार कर लेते तो भिक्षओं की एक परिषद्‌ बेठती थी जोकि 
















. होने पर आचाय बन सकता था। जब कोइ आदमी मभिक्तु की 
दीक्षा लेने के लिए आचाये के पास आता था तो बह अपने बस्र_ 


.. उसकी परीज्ञा लेती थी। यदि वह प्रश्नों का ठीक तरद शान्ति से... 
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ता था तो उसको दीक्षा दी ज्ञाती थी । जब कोई व्यक्ति 
प्रव्नज्या लेने के लिए आचाय के पास आता तो एक भिन्नु दस 
क व्यक्ति भिज्नु बनना 


. भिक्षुओं के सामने जाकर कहता कि अमु 








. चाहता हैं, अगर संघ आज्ञा दे तो वह उपस्थित किया जाय। संघ... 


ः के आज्ञा देते ही त्रन्त ही वह सहके सामने उपस्थित होता और 


. बह हाथ जोड़कर कहता कि मेरा इस पापपूण संसार से उद्धार 
.. कीजिए । तब एक विद्वान भिक्ष-संघ की आज्ञा लेकर उससे कुछ... क्‍ 
... प्रश्न पूछता | इन प्रश्नों का यह अभिप्राय हांता था कि बह कोई... 

... भिक्त होने का अनधिकारी तो सिद्ध नहीं होता। इसका सन्तोष- 


जनक उत्तर देने पर संघ उसे आज्ञा दें देता था और बह आचाये 
के पास सब संस्कार करके संघ में शासल कर लिया जाता था 


... परन्तु दो-गक प्रकार के व्यक्ति संघ में एकाश्क भर्ती नहीं किये . 











संस्कार नहीं 





. ज्ञात भे--एक तो बह कि जो अन्य धम को छोड़कर आया हो । 


.. जो अन्य धर्म को छोड़कर संघ में भर्ती होने आता था उसे चार. 





महीने तक ऐसे ही संघ में रक्खा जाता था। अगर बह चार 


नहीं >>] 





2 हीं हो सकता था| १ बंध से अधिक ः । किन कन्तु न्लु 

से कम उम्रवाला व्यक्ति पत्नज्या अहण कर रू ० 
. उपसम्पदा संस्कार के लिए उसे २८ बंध की उम्र तक रहना पड़ता. | 
था| इस बीच में उसे अपने आचाय के आधीन रहता पढ़ता 
था | इस अबस्था में बह भ्रमण कहलाता था | उससे यम और ः 


















कर कल कम कक ... बोद्धसंघ 


शील के नाम से पुकारा जाता है।वे १० शील्ल इस प्रकार 

के थे-- द द हा 

(१) हिंसा न करना (२) चोरी न करना (३) भ्रूठ न बॉलना पा . 
(४) नशा न करना (५) व्यमिचार न करना (६) असमय. 
भोजन न करना (७) खाट या बिछौने पर न सोना (८) नाचने, .... 
गाने-बजाने में दिल्ल न लगाना (६) सोना-चाँदी काम में न लाना ४ 
.. (१०) शृगार न करना | क्‍ हा 

यदि पहले के पाँच शीलों के विरुद्ध कोई भि्ु आचरण करता... 

_ हुआ पाया जाता तो संघ उसे बाहर निकाल देता और अगर कोई... * 
.. पीछे के पांच शीलों को भंग करते हुए पाया ज्ञावा तों उसे दश्ड 
-. दिया जाता था | द । 

.... भिक्ष होने के पश्चात्‌ इन चार नियमों का विशेषतौर से... 
 पात्नन करना पड़ता था--- 
.._ (१) सब प्रकार के व्यभिचारों से बचना | 
.._ (२) किसी पराई वस्तु पर लुब्ध दृष्टि न करना | 
.._ (३) पूर्ण अहिंसा का पालन करना | द रे 
.. (५) किसी देबी या अमानुषी शक्तिका दावा न करना । 
... उसे भिज्ष होने के पश्चात्‌ १०वर्ष तक बिलकुल अपने आचाये 
के आधीन रहना पड़ता था । इस काल में भिक्ष और आचाय का... 
.. क्या सम्बन्ध रहना चाहिए, इस विषय में विनयपिटक के महावर्ग 
. में बुद्धन कहा हे--हे मिछुओ ! आचाये को चाहिए कि वह अपने... 
.. शिष्य को अपने पुत्र की भाँति समके और शिष्य को चाहिए कि... 











और बौद्धधर्म हा हे अब हर 
बह अपने आचाये को अपने पिता के समान समझे। इस प्रकार 
वे परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए धरम का उन्नति कर | 


मिक्ष अपने आचार्य की सेवा एक दास की भांति करते थे। 
तें और 








बे उनके लिए भोजन आदि लाते, सकान साफ़ कर रख्य 
उनके कपड़े घोते थे। आचाय भी उनका पूरी तरह से खयाल 
रखते थे। वे उन्हें अ्रच्छी तरह ग्रन्थों का अध्ययन कराते थे और 
_ बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल करते और उन्हें दवादारू देते 


.  थे। जब कोई आचाय मर जाता, गहस्थी में वापिस लीट जाता, 


... आचाये चुनना पड़ता था।.. न 


अथवा अन्य थम में चला जाता, तो भिक्तओं को अपना नया 








.... दस वै के पश्चात मिक्ष, संघ का एक अंग बन जाता था, 
.. बह छोटी-से-छोटी बात में संघ के नियमों के अनुसार अपनी 
: प्रवृत्ति करता था और बह यदि इसमें जरा भी त्रुटि करता तो 

उसे दण्ड दिया जाता था। व, 

भिक्ष तीन कपड़े पहन सकते थे जोकि तूचीवर 5 





हल। 





... ये कपड़े भगवाँ होते थे ! कपड़े को अन्तरवासक कहते थे, 
. जोकि पहनने के काम में आता था, दूसरा कपड़ा उत्तरासं 


... कहलाता था जोकि 








की 


; दुपट्र की तरह ओदने के काम 





४ 


400 ह४ 


. तीसरा कपड़ा संगाठी कहलाता था, जोकि छ 
. लपेटा जाता था | वहएक तरह के लबादे क॑ ही त 


रस्सी ४ सी आधा रहता था | 


ला 











तर त्र 















बौंद-संघ 





... पुण्य का काम सममते थे । हर शरद-ऋतु में बौद्धमिछ्ुओं को... 
.... बद्ल बाँटे जाते थे। मिक्ु तीन बद्मोंके अतिरिक्त एक भिज्ञा-पात्र,.... 
..._ एक अंगोछा, एक कर्घनी और एक उस्तरा रखते थे | हर पन्द्रववं. 9 
दिन भिकु लोग परस्पर एक-दूसरे का मुण्डन कर देते थे | वर्षा-. 
.. ऋतु उन्हें एक ही जगह व्यतीत करनी पड़ती थी ! उसे चातुर्मास 
... कहते थे । यह चातुर्मांस आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा... 

... तक माना जाता था | चातुर्मासमें भिक्ुओं को पाँच प्रकारके स्थानों 
. में रहने की आज्ञा थी। बोहर, अडढ योग, प्रासाद, हम्य और... 
गुह्ा | बोहर एक मठ ही का नाम न था, बल्कि वह एक पूजा का. 

. स्थान था और आगे बढ़कर बह संधाराम की शक्ल्ञ में बढ़ गया... 

- था । गुहया पहाड़में पत्थर को खोदकर बनाई जाती हैं, ऐसी बहुत-..... 

. सी गुफाएं गया के पास और नागाजुन की पहाड़ियों में पाई जाती... 

. हैं। अशोक ने ऐसी अनेकों गुफ़ाएं खुदवाई थीं | लंका के महेन्द्र... 
पंत पर भी बहुत-सी गुफ़ाएं बौद्धों की हैं । हा 

.... भिकछु अपनी आजीबिका स्वयं उपाजन करते थे। उनकी 

.. आजीविका भिक्षा थी, किन्तु भिन्षा माँगतें समय वह मोन रहते... 

.._ थे। बीमारी के समय ही भिक्ष मक्खन, मिश्री, गुड़, शक्कर, तेल... 

हा आदि काम में ला सकते थे। जबतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक का ह | 

... उनकी आज्ञा और शब्द ही संघके लिए क़ानून थे, किन्तु संघकी 

.._ शक्तियाँ इस क़दर बढ़ रही थीं कि उसका शासन और संरक्षण बा 

... एक आदमी के लिए कठिन होगया था । | 

धीरे-धीरे प्रबन्ध की एक स्थायी व्यवस्था बँघ गई ।इस 








































... की पहली सभा में हुई। इस समय संघ अपने नियन्त्रण में हे 
. स्वतन्त्र था। वास्तव में यह एक बड़ी भारी कमी रह गई | इस 
. समय सब अपनी-अपनी डफली बजाने लग गये थे और आपस 


. कि सभी संघ बुद्ध के बचनों को और नियमों को पूरी तरह पालते बी 
.. _गये। उनमें कोड परिवतन नहीं हुआ द 


..। तुम यह मत सोचना कि तथारत की सृत्यु के बाद हमें शिक्षा देन 


..._ ज़रूरत के समय अपनी बैठक करती थी । उस बेठक में वे मिन्ु 
....._ सम्मिलित होते थे, जिनको कि उपसम्पदा मिल गई हो ! परिषद्‌ 
..... को सम्मति देना और निणंय करने का विशेष एक 
... गयाथा | भिन्न-भिन्न काय के लिए भिन्न-भिन्न प्रबन्ध-नियम थे | हा 
... परिपद्‌ जुड़ने पर आवश्यक प्रस्ताव उसके सामने रक्खा जाता... 
का था, उनपर विचार किया जाता था और उनपर बद्ुमत से 
गे फ्रेसला होता था! विवादास्पद विषय किसी बड़े संघ को निया धर / 
.. के लिए भेजा जाता था और उसका प्रॉसला सर्वथा म 
इसपर भी यदि निशेय न होता था तो एक विशेष पे परि रियर आ दा. 








व्यवस्था की ठीक-ठीक परिभाषा बुद्ध के नि 





ण के बाद राजगही 





नर ्डू बार थ्ू इतना हाल है है भी खुले साले हम कहसी पड़ेगी क्‍ श न हे 


2208 के 





निर्वाण के समय भगवान्‌ बुद्ध न अपने शिष्यों से 
बाला कोई न रहेगा। संघ के लिए हमन जो नियम बला दिये 


है, वही तुम्हार गुरु और आचाय का काम करे | क्‍ 
आगे चलकर प्रत्यक संघ में एक परिषद्‌ होती थीं, जोकि 


नियस बनाया. 
















बोद्ध-संघ 























साधारणतया संघ के नियम चलाने के लिए कुछ साधारण - 
- पदाधिकारी नियुक्त थे; जैसे भक्तोद्ेशक जो भोजन बांदता था, 
भाँडागारिक जो भंडार का प्रबन्ध करता था, पानीयागारिक जो... 
पानी का प्रबन्ध करता था | | 
अपनी विद्या और उम्र के अनुसार मिज्तुओं में दर्ज होते थे; 
... जैसे स्थायर उपाध्याय, आचाये आदि | इतना होते हुए भी उनमें... 
... आपस में कोइ भेद-भाव न था | द ला 
.. भिछुणियों के लिए भी सब ये ही नियम थे; किन्तु उनका 
..._ सब काम बिलकुल गप्रथक था | यद्यपि वह संघ भिक्तुओं ही के... 
... आधीन था। भिकुणियों का दर्जा भिक्ुओं से नीचा माना जाता... 
. & था। इस विषय में बहुँत, से नियम और उपनियम बनाये गयेथे.._ 
.. कि भिक्षुणियों के संसर्ग से मिकुओं का संघ कहीं अपवित्र व. 
.. दोषपूण न हो जाय।... ै । | 
इस प्रकारबौद्ध-संघ की स्थापना में तीन महत्वपूर्ण बातें थी-- रा 
.. (१) सहयोग और सावजनिक बुद्धि से काम लेचा।..| 
.._ (२) संगठन और व्यवस्था बनाये रखना |. हा 
.._ (३) अ्रचार और धर्म विस्तार के नये-तये आयोजन करना । 
..._ इनका यह, परिणाम हुआ कि बोद्ध-धर्म एक दिन सम्पूर्ण रा ; 
एशिया में फेल गया । हि 


न. 








कै. प्‌ की 
# यु # 


बोद्ध-सघ के भेद 


... बुद्ध की म्रत्यु के पश्चात महाज्ञानी महाकाश्य ने, जोकि बुद्ध के 
.. शिष्योंमें सवश्रेष्ठ था,इस बात पर विचार करना आवश्यक समभ मा 
... कि धर्म और विनय दोनों साथ मिलाकर गाये जाय॑ और एक 
.._ बार धम्म और विनय का परिपूर्ण पाठ किया जाय | १६६ अहत 


इस काये के लिए चुन गए ओर आनन्द ने इसमे सम्मिलित हिकिर | 
४०० की संख्या पूरी की | उपाली हज्जाम विनय में, और आनन्द 


... धर्म-सूत्र में प्रामाणिक माने गए 


यह सभा राजगृह में इसा के 2७७ बे पूरे गौतम की मृत्य 


..._ होने पर हुई, और उसमें घम्म और विनय के पत्रित्र पाठ को 
...._ निश्चित किया गया और शुद्ध किया गया क्‍ हे 


के न 


.. ज्या-ज्या समय बीतता गया बद्ध के सिद्धान्तों को लेकर दार्श- 
_ निक मतभेद होते चले गए। बहेत-से नियम और उपनियम- 


. सम्बन्धी भेद भी बढ़ते चले गए 


हि है 


.. विवादास्पद विषयों को प्रकाशित किय 





आह गण ४. 7. बौद्धन्संघ के सेद 


के पुत्र यश ने पश्चिमी देश के बीड्रों को, अवन्ती के बोद्धों को... 


_« और दक्षिणी प्रदेश के समस्त बौद्ध-भिक्षुओं को यह कहकर 





. भेजा ओर उनको यह सन्देश दिया--जबतक जो घम्म नहीं है, ' । 


. उसका प्रचार नहों जाय और जो घर हैं वह प्रथकध नकर... 
.._ दिया जाय, जो बिनय में नहीं हे उसका प्रचार नहों जायं और... 
जो विनय में है उसे अलग न कर दिया जाय--इससे पहले ही 


रे हम लोगो को इस सम्बन्ध में सावधान हो जाना चाहिए । रा 
... थ्श को पश्चिमी प्रान्तों से बहुत सहायता मिली, लेकिन 
_ वैशाली के विरोधी भिन्कुओं ने पूषे से सहायता प्राप्त करने का 
प्रयत्त किया । 

... वास्तव में बात यह थी कि यह भेद वैशाली के पूर्वी बोढ़ों में 







.. और दक्षिण के बौद्धों में था। पूर्वीमत के समर्थक वैशाली के 
..._ बिज्जयन थे जो वास्तव में तूरान की पूची जाति से सम्बन्ध रखते 


. और गंगा के ऊपरी साग के ग्रान्तों के पश्चिमी बौद्ध तथा मालवा... 


.. थे। यह कहा जा सकता है--यह भंगड़ा तूरानी बौद्धों में और. 
.. हिन्दु बौढ़ों में था। इस सभा में जो निणोय हुआ इसका फल यह... 


.. हुआ कि उत्तर भारत के समम्त बौड़ ने इन्हीं पूर्वी बौड़ों 


.. सम्मिलित होकर अपना एक प्रथक सम्प्रदाय स्थापित कर दिया, । ० 





४ और इसमें चीन के लोग, जापान के लोग, और तिब्बत के लोग... 
भी सम्मिलित हो गए। 8 
इस समा में ४ मिछछ पश्चिम के और ४ मिह पूवे के पंच . 
चुने गये और १० विवादास्पद .. प्रश्नों को उपस्थित किया गया।. । 





आधा 





द्द्प 






बुद्ध और बोद्ध-धम 


॥0 ५8 ऑरिमपर: 


.. पंयों ने इन दसों आज्ञाओं को अस्वीकार किया आर वेशाली के. 
.. मिक्ुओं के अनुकूल अपना सत दिया। केवल छठी आज्ञा के ७ 
विषय में किसी विशेष अवस्था के अन्दर आज्ञा दी।इस सभा में हा 
७०० भिक्ु सम्मिलित किये गये, लेकिन विरोधी-दल वाला न हा 
.. पंचों के निणय को नहीं माना । यद्याप निसायक पंच लोग बहुत 
. बुद्ध, विद्वान , समर्थ ओर पूज्य लोग थ, लकिन आवक जात | 
... उनके विरोधी हो गये और उत्तरी बौद्ध-संघ पूर्वी बौद्धसंघ से... 
/.» वधक होगा बोद्ध-थम की दो भिन्न-भिन्न शाखाय होगई >> 
*.... एक चीन, नेपाल और तिव्बत के उत्तरी बोद्ध और दूसर लड्डा, 
बर्मा और स्थाम के दक्षिणी बौद्ध लोग | एक स्थविर कहलाते थे. 
.... और दूसरे महासांधिक | दोनां सम्मदाया क सिद्धान्तों में सब 
.. से बड़ा विरोध यह था-- स्थविरों का यद्व कहना थाकि 
.. बुद्ध होने की शक्ति उद्योग से ही ग्राप्त हो सकती हैं ; लेकिन महा: 
... सांघिक कहते थे कि प्रत्यक प्राणी मं बह शक्ति जन्म ही से होती 
.. है और वह शने:-शने क्रमशः विकास को प्राप्त होती है । देक्षिर ह 
. सम्प्रदाय वालों के परन्थ हीनयान और उत्तरी सम्प्रदाय बालों क 
.. अन्य महायान के नाम से प्रसिद्ध हुए । आगे चलकर स्थविरों का _ 
. अड़ा काश्मीर में रहा और महासांघिक सम्प्रदाय वालों का मगध _ 
... की राजधानी में रहा। विचार का बात यह है कि प्रत्येक धम सं जब . 
नई प्रणालियाँ चलती हैं, तो वह चाहे कितना ही अच्छा क्यांत _ 


. हो, उनका स्थ। हक ते होना बाहरी घटनाओं के बन्धन पर हैं | 


है 


हक 


डर. 




















































जहा 2 5 ...... बौंदझसंब के भेद | 


.. ने इसको अहण किया, तब यह वह समय था कि जबरोमन 
__< साम्राज्य और रोमन-सभ्यता समस्त यूरोप में प्रधान मानी जाती... 
... थी; लेकिन फिर भी समस्त पश्चिमी यूरोप में बड़ी तेज़ी से इसाई-घम.._ 

.. फैल गया । इसी भ्रकार सुसल्लमान धर्म का प्रचार भी उसी समय... 
..._ हुआ कि जिस समय संसार में उसका बिरोध करनेवाला कोई धर्म... 

. न था। इस समय तक यूरोप में सैनिक-राज्य नहीं स्थापित हुए... 
..._ थे । भारतबष में भी जब आये पंजाब से नीचे उतरे और समस्त _ 
भारत के भागों को विजय करना शुरू कर दिया तो इसके 
.. पश्चात्‌ उनकी हिन्दू-समभ्यता का श्रचार हुआ। बौद्ध-ध्म के 
.._ भ्रचार में भी एक विशेषता थी। बौद्ध-घर्म में सबसे बड़ी 
_* जात यह थी--ब्ाह्मणों में और नीच जाति में कोई भेद... 
.._ नहीं माना गया था, जोकि तत्कालीन हिन्दू-धर्म का सबसे मुख्य... 
.. सिद्धान्त था । इसलिए बौद्ध-धर्म का प्रारम्भिक विकास सगध 
.. राज्य में हुआ, चूँकि मगध का राज्य शूद्र वंश में बहुत समय तक 
.._रहा। पंजाब और उत्तर-सारत में जहांकि आर्यों की बस्ती थी, .... 
.. बौद्ध-धर्म बहुत सुस्ती से फैला | लेकिन आगे चलकर इंसा के... 
.. पूब तीसरी शताब्दि में, जब मगध राज्य ने समस्त भारत में... 
.. सावभौम शक्ति प्राप्त कर ली, तब बौद्ध-ब्म भी भारत का साव-._ 
४ भौम धर्म होगया । शिशुनाग वंश जिसमें बिम्बसार और अजात-._ 
.. शज्नु पैदा हुए थे, इंसा से ३७० वर्ष पूब ही नष्ट हो चुकाथा।... 
... इसके पश्चात्‌ नन्‍द्‌ का राज्य हुआ और उसे मारकर चन्द्रगुप्त ते... 
.. ईसा के लगभग ३२० वर्ष पूर्व मगध की गद्दी को अपने अधिकार 









बुद्ध और बौद-चम..रररर्र्रर्रः़ डक 


श्र, 


. में कर लिया। यह चन्द्रगुप्त शुद्रा के गर्भ से पैदा 






हुआ था, 


से नहीं « 


# न 





.. इसलिए उद्च-जाति के लोग इस राजा को सम्मान की दृष्टि 
: देखते थे । यद्यपि चन्द्रगुष्त और उसका पुत्र बिन्दुसार बीद्ध नहीं 





हुए, लेकिन बिन्दुसार का उत्तराधिकारी महाग्नतापी अशोक इसा हम 

के २६० वर्ष पहले जब मगध की गद्दी पर बेंठा, तब उसने बोद्ध- रे 
.. धर्म को अहण किया और बह बोद्ध-्वर्म का भारतबष और 
..... भारतवर्ष के बाहर बड़ा भारी प्रचारक हुआ | अशोक का नाम 
.... बोलगा नदी से लेकर जापान तक और साइबेरिया से लेकर लंका 
तक विख्यात होगया। अशोक का राज्य समस्त उत्तर-भारत में हो _ 
.... गया था| उसक शल्ञालल पतञ्ञाब, बहार, आसाम सम अब ना 
... पाये जाते हैं। ईसा के २४७२ ब्ष पूर्व अपने राज्य के अठारहवें बष 
... में उसने तीसरी सभा की और यह सभा ६ मास तक होती रही । 
.. और इसमें सौगलिक पुत्र तिष्य ने एक हज़ार भिन्कुओं को एकत्रित . 
.. किया | एक हज़ार भिज्नुओं ने सम्मिलित होकर बु प्रत्रिच्न 
. पाठ का उच्चारण किया और दोहराया |... आम, 
.. आगे चलकर महासांघिक सम्प्रदाय के ६ और स्थविर सम्पर- 
... द्वाय के ११ भेद पड़े | ये बीसों ही सम्पदाय हीनयान के नाम से 
.. प्रसिद्ध हैं। स्थबिर के प्रष्टपोशक काश्मीर के राजा कनिष्क हुए। 
इसने बीद्ध-धर्म की बड़ी भारी सभा की थी और बहुत-से 


साय | इत सब 



























द , का संभ्रह्त किया ते बहत-स सेथ प्न्‍्य भ्नां |] 


४ 


अनेकों ग्रन्थ बोद्ध साहित्य में बे उपलब्ध हुए । इन लोगों ने सब 





कम बोद संघ के सेंद 2. 


: बस्तुओं के आन्तरिक और बाह्य दृष्टि से दो भेद किये हैं--एक 


_« का नाम संस्कृत-धर्म और दूसरे का असंस्कृत-घम हे । आन्तरिक 
.. विभाग में रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान, ये पाँच स्‍कन्‍ध. 


.. हैं। चहु इन्द्रिय आयतन, ्रोत्र इन्द्रिय आयतन, घाण इन्द्रिय.._ 
; द क्‍ आयतत्त, जिद्दा इन्द्रय आयतन, काय इन्द्रय आयतन, मन ५४८ - 287 


... इन्द्रिय आयतन, रूप इन्द्रिय आयतन, गन्ध इन्द्रिय आयतन, 


शब्द इन्द्रिय आयतन, रस इन्द्रिय आयतन, स्पश इन्द्रिय आय- 


.. तन, धर्म इन्द्रिय आयतन--ये द्वादश आयतन कहलाते हैं । चछ 


.. इन्द्रिय धातु, भ्रोत्र इन्द्रिय धातु, घाण इन्द्रिय धातु, जिह्ा इन्द्रिय 


._ धातु, काय इन्द्रिय धातु, मन इन्द्रिय धातु, रूप थातु, शब्द धातु, 





_< गन्ध धातु, रस धातु, स्पर्श धातु, धर्म धातु, चक्ु विज्ञान घातु,...... 


.. श्रोत्र विज्ञान धातु, घाण विज्ञान धातु, जिह्ठा विज्ञान धातु, काय 
.._ विज्ञान धातु और मन विज्ञान धातु--ये अष्टादश धातु कहलाती 
..हैं। ये आन्तरिक विभाग के ३५ भेद हुए 
बाह्य विभाग के ७५ भेद हैं. 


....._ रूप १२--५ इन्द्रियाँ, « विषय, १ अविज्ञप्ति रूप, १ चित्त । हा 
.._ चैत्त ४६--१० महाभूमिका धरम--१ वेदना, २ संज्ञा, ३े चेतना, 


४ सपशे, ४ छन्द, ६ प्रज्ञा, ७ स्वृति, ५ मनस्कायर, & अधिमोक्त, ._ 
4 १०समाधि।.. बा 
ही ९० कुशल्न महाभूमिका धमें-- रा, 
ह (१) श्रद्धा (२) प्रश्रव्धि (३) अपत्रपा (४७) अधथवेश (५) वीये 
.. (६) अप्रमाद (७) उपेक्षा (८) ही (६) अलोभ (१०) अहिंसा । 








कु बुद्ध और बोद्ध-धर्म 






क्लश महाभूमिका धरमें-- तय 
...._ (१) सुधामोद (२) कौसिदय (३) स्थान (४) अमाद (४) अश्रद्धा | 
.. (६) औद्धत्य क्‍ बम 
द अकशल भमभिका घमं--(१) अह्रीकता (२) अनपत्रपा | 
१० पस्ति क्क शु भूसिका बम हा 
..._ (१) क्रोध (२) ईर्षा (३) विहिशा (४) माया (४) मृक्त (६) मात्सय. 
(७) परिताप (झ) उपनाह (६) शाव्य, (१०) मद । अ 
८ अनियत भूमिका धर्म-- 





; 
५५ 


(६) मान (७) राग (८) विचिकित्सा | ये ४६ चेत्त हुए 
०] १५ चित्त विश्रयुक्त-- ही 
सा (९) प्राप्त (२/ अपग्राप्ति (३) समागत (४) असंज्ञिका (५४) असंक्षि 

.. समाप्ति (६) निरोध समाप्ति (७) जीवित (८) ज्ञाति (६) स्थिति 

(१०) जरा (११) अनित्यता (१९) नामकाय (१३) पद काय 

(१४) विज्ञान काय |... पिन 
हम असंस्कृत धर्म... 7 
..._ (६) प्रति संख्या निरोध (२)अगप्रति संख्या निरोध (३) आकाश । 
... थे ७४ वाह्य विभाग हुए हट 5 क्‍ | 

संन्कृत-धर्म का सतलब उन वस्तुओं से है जा दूसर के मल हु 7! 

से बनी दे । संस्कृत-वम चार हँ--रूप, चित्त, चेत्य और चित्त 
विप्रयुक्त । बांद्ध दशंन में पर्स के अनक अर हैं; जे से नियम, 
नून, मज़हब, श्रद्धा, संसार, जगत दृश्यमान वस्तु इत्यादि |. ० द 


















... जो वस्तु अपनी इन्द्रियों को रुकावट दे वह “रूपधर्मश 
< कहलाता है, रूपधम को हम श्रकृति कहते हैं। और अग्रेज़ी में... 






बुद्ध-संघ के मेंद.. 


इसे मेंटर कहते हैं। रुपधर्म ११ हैं-- ४इन्द्रियों, ५इन्द्रियों क्र. 
बिषय और ११वाँ अविज्ञप्ति । यह अभिव्यक्ति वह रूप हैजो... 


. अभी अभिव्यक्त न हुआ हो, अथांत्‌ जो स्पष्ट नहीं हुआ हो। 
. हिन्दु-शाब्न में £ इन्द्रियाँ, ४ उनके विषय और ११ वाँ मन साना 
.. गया है | ज्ञात होता है कि ११वाँ सन ही बौद्ध-दशेन में अविज्ञप्ति 







हा रूप से भहरा किया गया है। ये ग्यारहों धर्म परमाणुओं से बने है 3 


हे डुएे हे | परसासु रूप का छोटे से-छोटा भाग 20 । न हम उसे उठा. 
.. सकते हैं, न चीर सकते हैं, न फेंक सकते हैं,न छू सकते हैं, न देख 






८ सकते हैं, न खींच सकते हैं, न लम्बा बना सकते हैं | यह न नींचा... 
. हैँ न ऊंचा हैं, न टेढा है न गोल है, न छोटा है न लम्बा, न चौकोर 
. है न गोल है। किसी भी इन्द्रिय के द्वारा वह देखा नहीं जासकता |... 
. रूप नित्य हैं । परमाणु भूत और भविष्यकाल में रहता है | बते- 
.. मानकाल में नहीं रहता । परमाणु अच्श्य हैं, पर जब वह दूसरे... 


.. परमाणुओं के साथ सिलता है, तब देखा जा सकता है, इसे अशु॒. 
क्‍ कहते हैं। संसार की वस्तुएं इस क्रम से बनी हैं। | 
ः ० परमाणु १ अगु 7 
... ७ अरु १ लोहरजः 
हब ७ लोहरज:-- १ अब्नज: का 
.. ७ अज्जजः ८१ शशरजः 
मा हि शशरज:ः -८१ अविरज 















जब और बौद्धबर्म | कह 
. ७अविरजः #१९गोरजः 
... ७गोरज:. ८१ बातायनछिद्र 
. ७वातायनछिंद्र>? लिक्षा.... 
3लिज्ञा.. #१ यूक 
3यूकः >९₹ वय 
० 3७वयः .. >*अमुलि प्॒_ 
इस प्रकार संसार के नददी, पहाड़, समुद्र आदे सब पदार्थ 


मे । बे हैं। बोद्ध दशन में परमाणु जीवित वस्तु हे, और इनमें प्रथ्वी 


... बायु, अग्नि और जल इनके गुण रहते हैं। इस प्रकार संसार की _ 
. सब वस्तुए' इन चार परमाणुओं से बनी हैं । मे 
रूप विषय--रूप दो प्रकार का हैं, वणे ओर संस्थान | एक 


.._ प्रकार से उसके २० भेद भी किये गये हैं,बर्ण के १२ और संस्थान 
... के ८। मूल बर्ण चार हैं--सफ़ेद, लाल, नीला और पीला | शेष _ 
. _ आठों रंग॑ उन चारों के मेल से बनते हैं। संस्थान ८ प्रकार के . 
.._ हैं--लम्बा, गोल, छोटा, चौकोर, ऊंचा, नीचा, सीधा और टेढ़ा। 





...._ शब्द विषय--बह है, जिसका ज्ञान श्रोत्र-इन्द्रिय से होता है। 
. इसके दो भेद हैं--उपात्त महाभूत का शब्द, जिसमें ज्ञान-शक्ति . 


..._ है और अनुपात महाभूत का शब्द जिसमें ज्ञान-शक्ति नहीं है । 
.._ इन दोनों शब्दों के दो-दो भेद हैं; एक तो सत्व संख्यात जो सुना 


. जाय और दूसरा असत्व संख्यात जो न सुना जाय | पहले का _ 


.._ उदाहरण है भ्रामोफ़ोन ओर दूसरे का आकाशवाणी । फिर इनमें 





8 से शत्यक के दा दा है ४ ३० हैं--सुख शब्द ओर दु शत शब्द | 















कप ० कक बन कक 0 जज + जद सध के भर, ४ 








क्‍ गन्व विषय--जो घाण इन्द्रिय से मालूम हो, वह गन्घ है।..... 
» गन्ध चार प्रकार की है--सुगन्ध, ढुर्गेन्ध, समगन्‍्थ और विषम 
_ गन्ध | ससगन्ध शरीर का पोषण करती हैं और विषम गन्ध 


. शरीर का पोषण नहीं करती । 












कह... रस विषय-यह जिह्ा से जाना जाता है, और यह $्प्रकार__ । 
.._ का है--मीठा, खट्टा, लवण, कठु झ, तीखा ओर कषायला | ही 
...... स्पश विषय-यह कायइन्द्रिय स मालूम होता हूं । यह ११ ला 
प्रकार का हे--अप, तेज, पृथ्वी ओर वायु, य चार भूत स्पश 


.. विषय कहलाते हैं। शेष के ७ भौतिक स्पशे विषय कहलाते है | 

.._ विशेष बात यह- है कि शीत, भूख और पिपासा इनकी गणना... 

बौद्ध-दृ्शन ने स्पर्श में ही की हे । । 
इन पाँचों विषयों की पाँच इन्द्रियाँ हैं। बौद्ध-दशन सें इन्द्रियों 


... के कई अथे हैं; जैसे परम ईश्वर अधिपति | बाहर के विषयों को... 
. अहण करके इन्द्रियाँ वित्तोत्पाद करती है । पाँच ज्ञानेन्द्रियों दरा 
. ही विज्ञान का सम्बन्ध है | बीद्धों ने पाँच विज्ञान माने हैं ओर 





जा .. पाँच ज्ञानेन्द्रियों को ५ प्रसाद के रूप में माना है । प्रत्येक इन्द्रिय... 


..._ तो मुख्य है और आँख गौण । मुख्य इन्द्रिय अदृश्य है और गौण 


4. दृश्य । पा . व । 
... अविज्ञप्ति रू--अविज्ञप्ति रूप का अथे उस कम से है, 


5 जो अभीतक प्रकट न॑ हुआ हो | यहां रूप का अथ कम हाता है | है 





.. जब हम कोई शुभ-अशुभ कर्म करते हैं, अथवा भावना कर 





































श्ट बुद्ध और बौद्ध-घर्म रे । हम से । ः ही हे 


..... तो एक अकार की गुप्तशक्ति की छाप हमारे शरीर में लग जाती हे 
...._ है, और उसीको अविज्ञप्ति रूप कहते हैं, अथात््‌ जो कर्म दूसरे को _ है 
..... तो मालूम न हो, परन्तु वह शरीर में छिपा रहे। पु 





कम--कर्म के दो भेद हें--चेतव कम, जिसे मनस्कार भी 


..... कहते हैं और दूसरा चेतसिक कर्म | चैतसिक कम के दो भेद हैं-- 
मा कायिक कर्म और वाचिक कमे | उनके भी दो-दो भेद हैं, विज्ञप्ति 
.... और अविज्ञप्ति क्म।.._ न, 
... चित्त के विषय में बौद्ध गन्थकार थोड़ा विस्तार से वर्णन... 
.._ करते हैं--चित्त चेत्त-धर्म का राजा है, उसको मन मी कहते हैं. > 
.. बह चेतन है, इसलिए चित्त, मनन करता है, अतः मन और 


.. विवेक करने से उसे विज्ञान कहते हैं। बौद्ध-दर्शन में चित्त, मन ४ 


... और विज्ञान का अथे एक ही है | अर्थात्‌ पहला चह्चु-विज्ञान, 
.. दूसरा श्रोत्र-विज्ञान, तीसरा घ्ाण-विज्ञान, चौथा जिह्ा-विज्ञान, 
.... पाँचवाँ काय-विज्ञान और छठवाँ मनोविज्ञान, ये चित के छः भेद... 


....हैं। इन सबका सम्बन्ध अपनी-अपनी इन्द्रियों से है । येछः ही... 
.. विज्ञान मिलकर विज्ञान-शक्ति बनाते हैं। इन्हीं छः विज्ञानोंके साथ हा 


चर काय, मनोविज्ञान वर्ण, संस्थान, शब्द, गन्ध । का 


विज्ञान के तीन भेद हैँ--स्वभाव निर्देश; प्रयोग निर्देश और 


. अलुस्वृति निदृश | इसमें पहले का सम्बन्ध वर्तमानकाल से है, 


.. दूसरे का तीनों कालों से, तीसरे का सम्बन्ध केबल भूतकाल 


हैं। इन छः भ्रकार के विज्ञानों में चह्ु, श्रोत्र, घाण, जिला और ४ । 








7४ कम  आक हा हल बौद्ध-सं घके भेद 






. काय विज्ञानों में स्वभाव-निदेश होता है और मनोविज्ञान में तीनों... हे क्‍ 
कम होते हैं। पहले पाँचों को अनिर्देश विज्ञान कहते हैं । स्वभाव... 


.. निर्देश पहले ५ विज्ञान कायों में होंता है । इनमें प्रयोग निर्देश और... 






. अनुस्म॒ति निर्देश नहीं होगा, इस कारण उन्हें अनिर्देश कहते हैं।.. 
.. चेत्त धर्म--चत्त-घधर्म चित्त के अमुगत होता हैं । किसी बस्तु पा, 


.. के साधारण गुण तो चित्त देखता है ओर विशेष धर्स चेत्त देखता... 


हैं; जैसे हम दूर से जब किसी मनुष्य को देखते हैं तो चित्त के 
द्वारा हमें मालूम होता है कि यह कोई पुरुष या खी है । इसके इस 


.. प्रकार का रूप व आकृति होगी। चैत्य थम के द्वारा हम यह सालूस 


.. करते हैं कि इसके विशेष गुण क्या-क्या होंगे। इसके एक आँख 





... अच्छे-बुरे, और अच्छे व बुरे | 


बौद्धों के सत में चेत्य घर्मं ४६ प्रकार का हैं; परन्तु विज्ञान- . 


. बादियों ने इसे ४० प्रकार का बताया है | पीछे हम इन ४६ चैत्य < 


धर्मो का बन कर चुके हैं।.्रः 


१० महाभूमिका धर्म सब मनुष्यों के लिए एक-से ही होते हैं, रा. 


कुशल महाभूमिका धर्म भी १० प्रकार के हैं। ये सब अच्छे... 


.. « बिचारों के साथ रहते हैं 


... साथ पैदा होते हैं | पा 


क्लेश महाभूमिका ६ प्रकार के हैं, जो क्लेश के साथ होते है। 





दो प्रकार के अकुशल भूमिका धर्म मन की बुरी वृत्तियों के. 





















5 करा आाक 2 आम 


5 अनियत भूमिका धर्म ग्रे भी बुरे ही विचारों के साथ पैदा 


है 8 हम लत 
जो कोई इन सबको ठीक-ठीक जान लेता है, वह सर्वास्ति- .. 


का वादियों के मत में निर्वाण-पद का अधिकारी है | 


2. आगे है। 


बौद्धों की इसी सम्प्रदाय का एक मुख्य सिद्धान्त अष्टांग... 


वे अष्टांग माग ये हैं--- क्‍ 
....._ (१) सम्यग्‌ रृष्टि--संसार में दःख है ? दुःख कैसे उत्पन्न _ 
हुआ ? दुःख कैसे बन्द हो ? इन सब बातों को जानना सम्यक- 

दृष्टि है। 0 2 
(२) सम्यक्‌ संकल्प--संसार त्यागो, ईर्षा त्यागो ढंषत्यागो। _ 


._- यह सम्यगू संकल्प है 


ये (२) सम्यग्‌ तचन--क्ूठ बोलना, दूसरे की निन्‍्दा करना द 

. चोरी करना | इनका त्यागना सम्यग बचत है आम ; ः क्‍ 

.._ (8) सम्यग कर्मेना -हिंसा करना, बिना 'दिये ही किसी की. 
. वरतु ले जाना, इन्द्रियों का अछाचत रूप से भोग करना, इनसे 

. बचना ही सम्यगू-कर्मना है।.... हे 

(४) सम्यगाजीव--अच्छी वृत्ति को करना ओर बुरी वृत्ति.._ 
छोड़ना ही सम्यगाजीव है।.... रा 
..._ (४) सम्यम्‌ व्यायामं--पाप की वृत्तियों को रोकना, अच्छी... 
.._ त्तियों को उदय करना ओर उनके अनुभव विस्तार करना, यह. 
सम्यग व्यायाम है मा रा 





हक ० 





ीद्ध-संघ के भेद 







मा क्‍ 
द (७) सम्यगू स्वृतवि--शरीर को सममना,लोम-मोह को छोड़ना, ह हा 
27 शान्त ओर उत्साह के साथ जीवन को व्यतीत करना, यह सम्यग- पल 
रे हा स्मृति धर्म कहलाता जा जा | 
(८) सम्यग्‌ समाधि--एक दूसरी अवस्था के पीछे ध्यान की... 
... सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेना, सम्यग्‌ समाधि है । ध्यान द । 
रा की पहली अवस्था ही राग-द्वेष की घातक है | दूसरी अवस्था में... 
। की बड़ा आनन्द आता है ओर यह आनन्द से प्राप्त होती हे का 
..._ तीसरी अवस्था में सुख की उदासीनता पैदा हो जाती है । चौथे में... 
... उदासी और सावधानता दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यही अष्टाॉँग 

.. भाग हैं। क्‍ 































.. मसाध्यसिक सम्प्रदाय-- 
......_ बुद्धकी स॒त्यु के ७०० वर्ष पश्चात्‌ बौद्धों में एक बड़े भारी सिद्ध 
.... पुरुष हुए हैं-वे नागाजन के नाम से प्रसिद्ध थे। यह दक्षिणी. 
भारत के ही रहनेवाले थे और यह बुद्ध के पश्चात्‌ दूसरीया 
.... तीसरी शताब्दि में प्रकट हुए । माध्यमिक सम्प्रदाय के यह सबसे... 
बड़े आंचाय थे | हा क 
रा आचाये आसुरीधोष जो मसीह की पहली शताब्दि में पैदा. 
.. हुए, उन्होंने भारत में सहायान संप्रदाय की नींव डाली और 
.. झनेकों अन्थों को संचित करके उनको शुद्ध करवाया । उन्हीं... 
... आसुरीघोष के शिष्य श्रीनागाजुन सिद्ध थे। नागाजुन ने इस 
...._ विषय पर एक ग्रन्थ लिखा है, जिसे द्वाद्श वाक्य शाब् कहते हैं । 
... यह इस संप्रदाय का.सबसे मुख्य अन्थ है । 8 












बुद्ध और बोड-घम लि 
... प्रतीत्य समुत्पाद बौड्धों का दूसरा बड़ा सिद्धान्त है। नाशवानू.. 
...._ अस्तुओं की उत्पत्ति अर्थात्‌ जो वस्तु नष्ट हो जाती है, वह उत्पन्न कि 





उत्पत्ति मिथ्या है, क्योंकि न तो कोई वस्तु अपने-आप उत्पन्न 


... हो सकती है, न दोनों के मिलने से, और न किसी हेतु के बिना। ः ४ 


पर . यदि कोई वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति केसी ! दूसरी चीज़ से उत्पन्न ए 
पा होने का अथ भी यही हे कि जो बस्तु पहले थी उसीकी उत्पत्ति हे ; 
... हुई | यदि यह कहो कि एक वस्तु के आश्रय से दूसरी वरतु होती रद 


है तो किसी वस्तु के आश्रय से कोई भी वस्तु हो जानी चाहिए। 
... कोई चीज़ नतो अपने-आप पेंदा हो सकती है, न दूसरी 


। क्‍ _ चीज़ों से उत्पन्न हो सकती है, ओर न दोनों के सेल से ही | वह द 
.._ किसी हेतु के बिना भी उसन्न नहीं हो सकती। नहीं तो सब चीजें, 
... सब काल सें बन जायगी। इसलिए प्रतीत्य समुत्याद का अथे 


.० «“होती। 





.. सिथ्या दृश्यों से है, जोकि इमारी अविद्यायुक्त बुद्धि और इन्द्रियों 
.. को प्रतीत होते हैं और जो सत्य नहीं है, और अविद्या के कारण 
.. हृश्यमान हैं, यही प्रतीत्य समुत्पाद है । मा, 
.._ ज्ञान और संस्कारों के जितने भी रूप हैं, सब झूठे हैं और नष्ट... 

. होनेवाले हैं | केवल निर्वाण ही एक ऐसा घम है कि जो नष्ट नहीं. 


..... परन्तु यहाँ एक शंका होती है कि यदि दृश्यमान्‌ सब पदार्थ या । 
. झूठे हैं तो उनकी सत्ता भी नहीं होनी चाहिए।न शुभाशुभ कम 
. हैं, ने भवचक है| यांदे यही बात हैं सो उनके विषय में विचार- रा रा 

















3 5० वॉक सब के मद 
. विवेचन करना भी व्यथ है ; परन्तु बौद्ध-दशनकार कहते हैं-- 
मनुष्यों को जो अन्ध-विश्वास है कि दृश्यमान सब बस्तुएँ सत्य... 
हैं, इसी अन्ध-विश्वास को नष्ट करना शुन्यवाद्‌ का प्रयत्न है। जो... 
बुद्धिमान तत्वदर्शी पुरुष हैं, उन्हें कोई भी वस्तु सत्य या असत्य..... 
. नहीं मालूम होती । उनके लिए बास्तब में ये चीज़ें हैं ही नहीं, वह... 
.. धर्मों के सत्य या असत्य होने के प्रश्न पर कुछ भी विचार नहीं... 
... करते । उनके लिए न कसे है, न भव-चक्र ही हे | जो वस्तु दिखाई... 
हर ही नहीं देती तो उसका अस्तित्व केसे कहा जा सकता हे।जो वस्तु. 
. नहीं है, वह भूत, भविष्य अथवा वर्तमान नहीं हो सकती।न 
... उसका नाश है, न उत्पत्ति । रा. 
.. अब यहाँ एक दूसरी शंका और होती है | कल्पना करो कि. 
... अगर कोई वस्तु सत्य ही नहीं है तो शुन्यवादियों का यह कहना... 
रा कि नतो उत्पत्ति हैं और न विध्वंस है, असत्य है। इसका उत्तर _ 
..._ यह है कि शुन्यवादियों के मत में तो केवल मौन ही सत्य है। जब... 
.._ बह कभी शाख्यार्थ करते हैं तो अन्य लोग जिसको हेतु मानते हैं, ... 
. उन्हें बह भी मान लेते हैं; चूंकि न प्रत्येक वस्तु में सत्यता है... 
..._ न सत्य का अनुभव है । और इसलिए जब, बह प्रतीत्य समुत्पाद.. 
... के सिद्धान्त से यह कहेंगे--/इसके होने से बह है? तो न उसमें 
सत्य है ओर न सत्य का स्वभाव ही है।...... पा, 
.... प्रतीत्य समुत्याद अथवा शुन्यवाद का यह अथ है कि सब तर ः 
...  दृश्यमान्‌ पदार्थों में न सार है, न सत्यता ही है | इसलिए यह 
.. कहा जा सकता है कि न वे उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं।. 












'  दबंबीधबीदामर्म ता मर 


... न्ञ उनका आविर्भाव होता है नल्ोप | बह केवल अ्रम और 


... प्रश्न है। 





आ 


माध्यमिक सम्प्रदाय का कहना है कि किसी वस्तु में अपना 


._ निजी स्वभाव नहीं है । गर्मी को भी अग्नि का स्वभाव नहीं कह _ . 
..... सकते ; क्‍योंकि अग्नि और उष्णता बहुत-सी अवस्थाओं के... 
....._ संयोग का परिणाम है और जिसका होना बहुत-सी अवस्थाओं 


. पर निभर है । किसी भी वस्तु का उसका निजी स्वभाव नहीं कहा... 


... जा सकता । इसलिए माध्यमिक सम्प्रदाय का यह कहना है कि 


.._ स्वभाव का अस्तित्व नहीं है। यदि कोई वस्तु अपना स्वभाव या. 
. अस्तित्व नहीं रखती हे तो हम उसमें दूसरी वस्तुओं का स्वभाव ३५ 
भी नहीं मान सकते । यदि कोई पहले तो वस्तुओं को भावात्मक & 


.._ माने और पीछे यह मालूम करे कि वह ऐसी नहीं हैं तो बह 


... अभाव को माननेवाला हुआ ; परन्तु जब हम किसी वस्तु को 
_.. भावात्मक ही नहीं कहते, तब हम उसे अभावात्मक केसे कह 


सकते हैं ? का १ 
..._ लेकिन सबसे पहले यह बात है कि हम प्रत्येक पदार्थ में गति 
.. और प्रवृत्ति तो देखते ही हैं, तो इसका उत्तर यह है कि हम परि- 

.._ बतेन-क्रिया उन पदार्थों के बिषय में नहीं कह सकते, जो क्षणिक 


..._ अर्थात्‌ अस्थायी बस्तुएं हैं, उनके विषय में हम परिवतेन-क्रिया 
. को लगा ही नहीं सकते ; क्योंकि उनके उत्पन्न होने के दूसरे ही 


.. क्षण बाद उनका नाश हो जाता है | कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
.... कि जो जारी रहे और जिसके लिए परिषतेन गति के लगाने की 











न जल 7 5 -बौद-संबकेमेद .... 


आवश्यकता हो । जो वस्तु नष्ट होती है, वह न कहीं से आती है. 
ओर न कहीं जाती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि दूसरे 





क्षण के जत्पन्न होने पर पहले क्षण में परिवतन होगया हो; क्योंकि _ ला 


बह क्षण वही नहीं था, जोकि दूसरा क्षण है । 






इस प्रकार की मान्यता आत्मा है और उसका परिबतेन होता... 


रहता है, यह भी वैसा ही असत्य है| माध्यमिक सम्प्रदाय का. 
यह मत हे कि चाहे कितनी भी खोज क्यों न की जाय, पर पंच- 
कन्धों के सिवा कोई और आत्मा ही नहीं है। यदि आत्मा सम्पूर्ण 
है तो उसमें न परिवर्तन हो सकता है ओर न गति ही हो सकती 
है । नहीं तो यह समझा जायगा कि एक ही आत्मा उसी क्षण में 





रस एक रूप त्यागकर दूसरा रूप लेती है, जो अचिन्तनीय है । 


अब यह एक बहुत ही विचारपूर्ण प्रश्न हे कि यदि परि- 
वर्तन-क्रिया नहीं है ओर हज़ारों क्लेशों का चक्र जगत्‌ में नहीं है 


.._ तो निरवांण जिसे कि सब क्लेशों का अन्तिम विध्वंस या नाश 


कहा जाता है, वह क्या है? अब माध्यमिक सम्प्रदाय के सिद्धा- 















न्तानुसार निर्वाण एक--सब वस्तुओं के जोकि दृश्यमान हैं, उनके... 
रभावा-भाव का नाम हे वह अआनरूुच्ध ओर अलुत्पन्न पदार्थ हे । । ० 
निर्वांण सब वस्तुओं का लोप है, अर्थात्‌ निवाण प्रपद्चबृत्ति का... 
. « केवल एक अवसान है| होना न होना प्रपंच से सम्बन्ध रखता _ हा 
है । यहाँतक कि दृश्यमान पदार्थ का होना बन्द हो गया है, यह... 
ज्ञान भी नहीं है । बुद्ध भी एक दृश्यमान पदार्थ है। मिथ्या सग- 


तृष्णा और स्वप्न हे ओऔर उसके उपदेश भी सब ऐसे ही है 



































..._ मिथ्या अहंकार का नाम अविद्या है । खूब विचार करने पर 
. ज्ञात होगा कि भावात्मक सत्ता का लवलेश भी है । यदि... 
..._ अविदा न होती तो संस्कार भी न होते, संस्कार न होते, 
.... तोविज्ञान भी न होता। इसी प्रकार औरों को भी समझना .. 
.... चाहिये | अविद्या के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह. 
। . संस्कारों को उत्पन्न कर रही है, और न संस्कारों के सम्बन्ध सें ही क्‍ 
...._ कह सकते हैं कि वह अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। अविद्या होने से. 
....._ संस्कार होते हैं और संस्कार 'होने से विज्ञान ! इसी प्रकार सब. 
दूसरी बस्तुओं को भी समझना चाहिए। का 
.._ प्रतीत्य समुत्पाद के इस अतिपादन को हेतूपनिबन्ध कहते हैं। 
... इसका अथे है--पू्व हेतु के होने पर उत्तर हेतु का होना। इसे #- 
... प्रत्ययोपनिबन्ध भी कहते हैं । क्‍ जा 
..._ चार भहाभूत, और विज्ञान के समवाय अर्थात्‌ मेल से 
..._ मनुष्य बनता है। प्रथ्वी के कारण शरीर ठोस है, जल से शरीर 
रा हि चर्बी है अग्नि से पाचन है, वायु से साँस लेता हे आकाश से 
.._ शरीर छिद्गावकाश है और विज्ञान से उसमें मानसिक चेतना है। 
हा इन सबके संयोग से मनुष्य बना है, परन्तु इनमें से किसी को 
.. मालूम नहीं कि हस क्या-क्या कर रहे हैं। इनमें कोई भी वास्त- 
.._विक तत्व या सत्तावान या आत्मा नहीं है | अविद्या के ही कारण 3. 
.. इन्हें सत्तावाला कहते हैं और मोह उत्पन्न हो जाता है | अविद्या.. 
. से राग-हष, मोह के संस्कार पेदा होते हैं। इनसे विज्ञानऔर 
चार स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। ये चारों महाभूतों के साथ नामरूप 
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उत्पन्न करते हैं, नामरूप से षड़ायतन उत्पन्न होते हैं | इन तीनों. 
के संयोग से स्पशे होता है, स्पशे से वेदना, वेदना से रृष्णा आदि... 


... इनके अन्त में कोई तत्व या सार नहीं होता | इसलिए घर्मों को न. 
.. सत और न असत कह सकते हैं | न तो सत्ता को सत्य कह सकते. 2 
... हैं और न विनाश को ही सत्य कह सकते हैं। इसी कारण इस 
.. सिद्धान्त का नाम माध्यमिक सम्प्रदाय पड़ा है । ; 
. भाव-अभाव केवल संबूत्ति सत्य है, ऐसे ही सब धर्म हैं। उसमें 
. परमाथ सत्य कुछ नहीं है और न कोई चीज़ है | इस सिद्धान्त में 
.._ भी सदाचार नीति उनकी ही ऊँची है, जितनी कि अन्य भारतीय 
६ सिद्धान्तों में | क्‍ 
.._ शुन्यता का अर्थ अभाव नहीं है| व्यावहारिक जगत्‌ की निर- 
.. न्तर परिवतनशील अवस्था का नाम शून्यता है, अथवा वह विश्व 
के आन्तरिक रूप की केवल अनिरुद्धता है । 







.. अत्यन्त शुन्यता की अथवा सम्पूर्ण अनिरुद्धता की अवस्था में... 
.._ रहता है | शुन्यता कई दृष्टियों से देखी जा सकती है | 
























होते हैं । ये नदी की धारा के सामान प्रवाहित होते रहते हैं; किन्तु... 


का जगत की सत्यता निर्दोष दपण के समान है । जिसमें श्रत्येक... 
. चस्तु वैसी ही दिखाई देती है, जेसी कि बह वास्तव में है ; जैसे... 
..... दर्पण उस बस्तु से जोकि उसमें दिखाई देती है, अलग रहता है-... 
.. वैसे ही बोधिसत्व उन सबसे जो देखता है, निश्चिन्त नहीं होता हैं।... 
.., उसका चित्त कलेश और राग से स्वंथा मुक्त रहता है।न उसे... 
... सुन्दरता देखकर अनुराग होता है, न कुरूपता देखकर द्वेष | वह. 


रा, बंद और बॉ यम, ले दे का | न दवा ह 


(१) असंस्कृत शुन्यता--आन्तरिक अथवा परमार्थ जगत में. 


...._ इस शुन्यता के नियम कां प्रयोग होता है । 


२) संस्कृत शुन्यता--इसका प्रयोग सद्ृत्तिक अथवा व्याव- 


मे  हारिक सत्तावाले जगत्‌ से होता है । 


भावात्मक रृष्टि से जगत की परमाथ अवस्था पर विचार करने 


... पर, नागाजन और -उनके अल्ुयायीगण भारतवर्ष, चीन और 
... जापान में अत्यन्त शून्यता के सिद्धान्त पर पहुँचे; क्योंकि जिसकी 
.._ रुद्धता है वह जगत्‌ की सब वस्तुओं के रूपान्तर विकाश और 
..._ परिवर्तन का विशेष नियम नहीं माना जा सकता। 


सर्व च युज्यते तस्य, शुन्यता यस्य युज्यते । 
.. सर्व न युज्यते तस्य, शून्यता यस्य न युज्यते हे 
...._ शृन्यता होने से सक-कुछ सम्भव हो सकता है और शून्यता . 
.... न होने से कुछ भी सम्भव नहीं है । हा 
... संस्कृत शुन्यता का अथ विशेषता का अभाव है। अथवा 
. असत्ता की दृष्टि से व्यक्तियों का नास्तित्व है।.... पा 
कोई भी ऐसा घम नहीं है जो प्रतीत्य से उत्पन्न न हुआ हो, . । 


.. ओर ऐसा कोई भी धम नहीं है जोकि निरन्तर परिवतंनशील न हो 
..... अथांत शन्य न हो । 


कुछ ग्रतीत्य से उत्पन्न होता है. कह शून्य है ; क्‍योंकि वह 


.... कारण नियम से बद्ध है। अतः जिनमें क्शिष अथवा स्वभाव नहीं हैः 


.._ है वह शून्य है। भावात्मक दृष्टि से यह संबृत्तिक वस्तुओं अथवा 
संस्कृत धर्मों की निरन्तर परिवतनशील अवस्था है, अर्थात वह 









| 






आज 05 अंयोदिसक के 
.... अवस्था जिसमें भवविकास की निरन्तर धारा बहती रहती है।.... 
: अर्थात काय-कारण की सम्बन्ध-श् खला रहती है । कर 







- साध्यमिक शाखा की शून्यता का रुप सस्क्षत ओर असंस्कृत क्‍ | 


हे । रूपों से भी आगे बढ़ा हुआ दे क्योंकि ये अन्योन्यापेक्ष शब्द हे [2 रा 
..._ संस्कृत और असंस्कृत धर्म एक दूसरे की अपेक्षा से हैं | असंस्कृत 
..._ का अस्तित्व संस्कृत के अस्तित्व पर निभर है, और संस्कृत का... 


..._ अस्तित्व असंस्क्ृत के अस्तित्व पर । और इस ही परस्पर सापेक्ष 
...._ सम्बन्ध के कारण सब वस्तुए' शून्य हैं| इन शब्दों से पर्मार्थत्व 
....._ सूचित नहीं होता, यह अवलम्ब शुन्यता कहलाती हे । 
..... धरम की वास्तविक अवस्था निवोण के समान अकथनीय, 
६ अविचारणीय और जन्म-मरण से रहित है | वह विचारों से और 
.. भाषा से परे है, और संपूर्ण और केवल है। यदि मन और शरीर _ 
.._ द्वारा सच्चा परिश्रम किया जाय तो हम उस परमार्थ सत्य को... 

. प्रहण कर सकते हैं। इस अबस्था को प्राप्त कर लेने पर पुरुष... 
. तू, मैं', यह, 'वह' इत्यादि भेद-भावों को भूल जाता है | धर्मों... 
की वास्तविकता में आत्मा-अनात्मा कुछ नहीं . 
......_ शून्यता का सच्चा अर्थ बताने के लिए इस प्रकार चार पुट । 
... घताये गयेहैं-- द । या रा 
पहला पुट--सत्ता संबृत्त सत्य है, और शून्यता परमार्थे सत्य... 
रा .. कहलाता है हा मा 2 . 
..... दूसरा पुट--दो सत्यों का पहला पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता रा 3 
.... और न शुन्यता परमाथ सत्य है । हा, हा 





























तीसरा पुद-दो सत्ों का दूसरा पुट संबृत्त सत्य है,। असत्ता.. 
... और न अशुन्यता परमार्थ सत्य है। 





..... और न शुन्यता परमांथ सत्य है । 























...वाक्यों द्वारा वेदान्त-शाब्न में भी ब्रह्म-तत्व के समझने की चेष्ठा._ 
.._ की गई है, पर परमार्थ सत्य क्या है-इसका ठीक उत्तर केबल मौन _ 
.. ही है। जहाँ सन और वचन की गति ही नहीं वहाँ का वर्णन कैसे . 
.. हो सकताहे! द आती 
..॑. पूर्वोक्त चारों पुरों में--प्रत्येक पुटके दो सत्य सम्पूर्ण प्रकारके ; 

.._ अन्तिम विचारों के खण्डन करने के लिये माध्यमिक-मार्ग बताते हैं। 


... बिचारों को मानने से रोकती है | बह यह हैं|... 

.. अनिरोधम्‌ अनुत्पादम्‌, अनुच्छेद्म अशाश्वतम्‌ । 

अनेकार्थम्‌ अनानाथम्‌, अनागमम्‌ अनिर्गमम ॥ हा 

..... इसका अथ॑ यह ह--न नाश, न उत्पत्ति, न विध्वंस, न ग 
.. नित्यता, न एकाथे, न नानाथे, न आममन, न गमन-। & 

रा माध्यमिकों को दृष्टि स सब प्रकार के अत्यन्त विचार इन. 

.... आठ नकारों से खण्डित किये जा सकते हैं 2 





चौथा पुट--दो सत्यों का तीसरा पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता. 0 


.... जबतक हम सत्ता या असत्ता भाव या अभाव केपीबेइस 
.. प्रकार बगे रहेंगे, तो हमें कभी भी परमार्थ सत्य का अनुभव न. 


... आचाय नागाजन की एक प्रसिद्ध कारिका जिसमें कि आठ 
..मकार हैं, साध्यमिक-सार्ग का प्रतिपादन करती हैं| और अत्यन्त... 




























सके आह बौद्ध-संघ के भेद 


इन नकारों द्वारा प्रतिपादित साध्यमिक-सार्ग निवाण लक्ष्य ह ह ० 
... पर पहुंचता हूँ, निवांण संपूर्ण अनिरुद्धता की आदश अवस्था है । 2 । 
_ यह आदर्श-अवस्था न स्वर्ग में है और न सुखावती व्यूह में | उस... 
... में शोक नहीं है | आनन्द की ग्रचुरता है । इस अबस्था का अनु... 
. भव हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में करना चाहिए | नागाजुन 
. के मत में,संसार और निमोण में कोई भेद नहीं है| पाँचों स्कन्घों.. 
.. से ही शरीर की उत्पत्ति होती हे। और पाँचों स्कन्‍्धों की अभि- हु 
... व्यक्ति और अनभिव्यक्ति ही संसार है; क्योंकि सब पदार्थे न 
.. उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते हैं । इसलिए संसार में ओर 
.._ निवांण में कोई भेद ही नहीं हैं इस दुःखपूर्ण संसार में निवाण पाना 
६ अति कठिन है, पर असम्भव नहीं। अगर हमारे मनमें दुःख और 
.. . आपत्ति उत्पन्न होती हे तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे मन 
.. में किसी प्रकार की बुराई है। इसलिए बुद्ध ने संवृत्तिक सत्य... 
... और पारमार्थिक सत्य ये दो बातें बताई हैं | संबृत्तिक सत्य मोक्ष... 
. ग्राप्त.करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और पारसार्थिक सत्य... 
.. के बिना मोक्ष कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता । यदि हम संबृत्तिक 
... का आश्रय न ले तो परमार्थ नहीं मिल सकता और बिना परमार्थ 
.. के मोक्ष भी नहीं मिल सकता । जा आय 
.._तथागत न तो स्कन्ध है और न उससे भिन्न | उसमें स्कन्ध 
... नहीं है और न वह स्कन्धों में | यदि बुद्ध का अस्तित्व स्कन्धों के... 
... कारण है तो उसमें अपना स्वभाव नहीं हो सकता | जब उसमें 
.... अपना स्वभाव नहीं है, तो उसका परभाव कैसे हो सकता है;किन्तु 

















बुद्ध और बौद्ध-धर्म 
_ परभाव में निज स्वभाव कुछ नहीं है, अथवा अपने-आप रहने की 
है । स्वभाव और परभाव सापेक्ष हैं, स्वतन्त्र नहीं। तथागत . 
.. नशून्‍्यहेन अशुन्य है, और न एक हे न दोनों 
.._ केवल संबृत्तिक है। निवोण अवस्था में चार प्रकार ते शब्द -< 
स्थाई, अस्थाई', दोनों' एक भी नहीं! नहीं रह सकते। तया- 
गत स्वभाव से अनिरुद्ध है। रूत्यु के बाद बुद्ध का अस्तित्व हे कि 
, इस बात का विचार नहीं हो सकता । हे 

























का ६ : ड़ 
बोद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


भारत में बौद्ध-युग भी एक अभर युग था। इसथी सदी के ६०७ 
धर्ष पूषे, जब समस्त भारत में, धार्मिक आडम्बर ओर धार्मिक 
पाप अपनी सम्पूर्ण कल्ाओं पर था; जिस समय घम्र क लास पर 5] 
असंख्य मूक-पशुओं के रक्त से, कर्म-काण्डी जाह्मणों केदहाथ लाल“ क्‍ 
रहते थे; जिस समय कि भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ल्‍ 
_ अभागे पशुओं की हाय भर रही थी, उस समय बुद्ध भारत में 
 अबतीर्ण हुए ! शोक-सन्ताप से भरी प्रध्वी पर सबस प्रथम 
उन्होंने दया और शान्ति की आवाज उठाई, दुःख ओर उसके 
 कारणोंका निरूपण किया,और उत्कट त्याग और सन्यासके मार्गों. 
का उद्घाटन किया । मनुष्य-चरित्रों में विशुद्धता, परोपकार ब्रत्त,... 
 निर्लोभ भाव, मुक्तिभावना प्राप्त हुईं। अग्नि की भांति यह घर्म 
. समस्त भारत में फैल गया | असंख्य राजा और साहूकार इस _ ः 
. धर्म के झणडे के नीचे आये । उन्होंने हज़ारों विहार बनवाये | इम_ रे 
. बिहारों में हजारों छात्र और अध्यापक आजीवन अबिवाहित रह- 
. कर, स्वार्थपरता छोड़कर, विहार बनानेवालों के व्यय से जीविका ० 
. लाकर, दिन-रात ज्ञान तथा धर्म के अनुशीलम में मग्न रहते थे। 













































रा बुद्ध और बौद्ध-घम आओ जा: हर 
.. पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त उनका और कोई काय न था। 
.. वहाँ पर बौद्ध-शास््र न्याय-दशेन, बेद, व्याकरण, चिकित्स। आदि 
गे ; प्रयोजनीय विषय पढ़ाये जाते थे | समस्त भारत एकाएक ज्ञानोदय 
..._ के आलोक से आलोकित हो उठा | वह ज्ञान अति शीघ्रता से 
...._ सारी प्रथ्वी पर फैल्ला | तिब्बत, चीन और कोरिया के सम्राट क्‍ 
..... बारम्बार दूत भेजकर बड़ी आराधनाओं से भारत के बौद्ध-महा 
... पंडितों को अपने देश में ज्ञान विस्तार के लिए बुलाने लगे। 
... तिब्बत, श्याम, चीन, तातार और अनाम इत्यादि दूर देशों से 
... दल-के-दल लोग भक्ति, श्रद्धा को हृदयों में भरकर, भारत में आते 
... बौद्धसाधुओं के चरणों में बेठते और संस्कृत अध्ययन करते 
तथा ढेर-के-ढेर अन्थ साथ में स्वदेश ले जाते। ये ही प्रंथ आज 
. पुरातत्त्व के विद्वानों को तिब्बत, चीन, अह्मा, जापान के देशों में. 
. मिले हैं। आज जिस भ्रकार प्रृथ्बी यूरोप के ज्ञान से आलोकित ह 
.. 5३ हैं, उसी प्रकार एक बार बौद्ध-ज्ञान से प्रथ्वी आभारी हुई. 
..._ थी । सहसौ्रों भारतीय बौद्ध-मिक्ु अपनी इच्छा से, स्वदेश त्याग 
.._ कर, विग्दिगन्त में भारत का गौरव विस्तार करने के लिए जाते के 
... थे। बे लोग हिंसक जन्तुओं से भरे हुए बनों में, और मनुष्यभक्षी . 
.. मनुष्यों की बस्ती से दुगम बन, नदी, गार, पवंत और समुद्र सब 
.... को चीरते हुए उत्तर की ओर नपाल, कश्मीर, तिब्बत, बलख, 
.. बुख़ारा, मंगोलिया, चीन, कोरिया ओर जापान पश्चिम में काबुल रा 
.... सीरिया, पैलेस्टाइन, अफ्रिका, मित्र और साइरिनी एवं यूरोप के. 
.. सेसीडन् तथा एपिश्स प्रदेश में; पूर्ब में--.बह्मा, कोचीन न, चाइना, 














| हुंडए ण जा 5 75: बड़ों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार. 


.. जावा, सुमात्रा और घारमोसा द्वीप-पुछ और दक्षिण में लक्का तक. 


./ जाते थे । वहाँ जन्म-भर रहते और ज्ञान तथा धम कां प्रचार. 


. करते थे। इंसा की चौथी शताब्दि में--फाहियान ने भारत आते... 
. समय साइबेरिया के दक्षिणी तातार में, कारिपयन समुद्र के पश्चिम... 


. यूरोप खण्ड में, अफ़ग्ानिस्तान में बौद्ध-धघर्म का बड़ा भारी ज़ोर 


... देखा था | यूरोप के उत्तर-प्रान्त और लैपलेंड में आज तक बौद्ध. 
.. धरम प्रचलित है। एक बार समस्त मानव-जाति की एक-तिहाई 
बा धर्म को स्वीकार कर चुकी थी | के 


मसीह के जन्म से पहले भारत के सम्राद अशोक ने पैलेस्टाइन 


... में बोद्ध-धमं-प्रचारकों को भेजा था| मसीह के समय में भी, 


4. बोद्ध-साधु वहाँ उपस्थित थे | मसीह के उपदेश और जीवन पर. 


..  बोद्ध-बमं की इतनी गहरी छाप पड़ने का कारण ही यह था। 
... बाइबल में, बोद्ध-सिद्धान्तों का सिलना, रोमन केथोलिक लोगों... 
.. का पाजक सम्प्रदाय धमोनुष्ठान, रीति-नीति सभी बोद्ध-घमं का 


। . अनुकरणमात्र हैं। जमन परिडत शोपनधर ने यह बात स्वीकार. 
. की हैं । एक रूसी अ्ंथकार को तिब्बत में एक अ्ंथ मिला था। 


...._ उससे पता लगा कि मसीह ने स्वयं भारत और तिब्बत में रहकर 
... बोद्ध-चम का अनुशीलन किया था | इसी प्रकार मुहम्मद का ध्म- 


न्द्र में उपासना करना, पाँच बार उपासना करना और उपा- 


... सना से प्रथम उच्च स्वर से लोगों को आवाहन करना--ये सब 
| बौदीषोहावाद 


सम्राट अशोक ने नालन्द का बिहार निर्माण कराया था | वहाँ 





बुद्ध और बोद्ध-घम हे 
की अट्टालिकाएँ गगन-भेदिनी थीं। एक महत्न १६०० फ्रीद लम्बा 


हे ओर ४०० फ्रीट चौड़ा था | उसमें छात्र और अध्यापक रहते थे । . 
.... पटना के पास उसका शध्वंसावशेष है। असंख्य बौद्ध- मन्दिर के... 
.... खण्डहर वहाँ पड़े हैं।बहाँ पर कई-एक बड़े-बड़े जलाशय थे,जिनमें 
..._ से दो-एक तो कई-एक मील लम्बे थे | यहाँ १०००० बौद्धअध्यापक 


... और छात्र राज्य की ओर से भोजन पाकर, द्नि-रात अध्ययन- 
... अध्यापन करते थे । भाग्यवान्‌ चीनी यात्री हुएनसाँग ने इस 


.._यशस्तरी नालन्द्‌-विहार को देखा था। वह लिखता है--“नालन्द के... 
..._ बौद्ध-तपस्वी महापणिडत हैं । समग्र भारतवर्ष उनका सम्मान करता 


.. है और उन्तका आदेश सिर झ्ुकाकर स्वीकार करता हैं। बिहारों को _ गा 


2 ० बनाकर इस बड़े सम्राद ने केबल मनुष्यों को ही ज्ञान वितरण नहीं: ली ली 


. किया था, प्र्युत अनेक चिकित्सालय भी पशुओं और मनुष्यों के... 
७ लिए बनाये थे, जहाँ बिना मूल्य औषधि वितरण होती थी। 


हज़ारों मील की सड़कें बनवाकर, उनपर बृक्ष लगवाये थे। कुएँ 


. खुदबाये थे और सरायें बनवाई थीं। उस अमर सम्राद्‌ के घर्म- 


.. स्तम्भ आज भी ऊँचा मस्तक किये खड़े हैं| इनपर लिखा है-- 
.. “अविरास न्यायपूवंक विचार करने से बढ़कर स्व-साधारण के... 
..._ मंगल का मूल और कुछ नहीं है । उसी विचार को ग्रजा-पंज में... 


.. वितरण करना मेरा लक्ष्य है।” दूसरे पर लिखा है--“मेरी एकान्त  , 


.._ वासना है कि मनुष्य चाहे किसी मत का अनुयायी हो, चरित्र की... 
..... उन्नति का साधन करना चाहिए, सभी को एक-दूसरे की श्रद्धा >प 
.. करनी चाहिए | मत पाथक्य से हिंसा,विद्वेष न होनी चाहिए।”? 
























ट प्‌ 2 है ञ ० मल बाद्ों के धमं-साम्राज्य का विस्तार हर । द द 


इस अशोक का नाम यूरोप की वालंगा नदी से जापान तक, | 
_ और साइबेरिया से लंका तक फैल्ला हुआ था । परिडत कोपेन के... रा 
ही मत से भारत का अशोक यूरोप के सीज़र ओर शालमन से बहुत... 
. अधिक ग्रतापी और प्रसिद्ध है।... बा 
.... इसा की सातवीं शताब्दि में बोद्ध महाराज हर्षष्घेन और 
.. शिलादित्य ने कान्यकुंज के सिंहासन से समस्त आर्यावर्त का 
_ शासन किया था । ये पाँचवें ब्ष बौद्धों का धर्म-उत्सब करते थे, 
.. और अत्यन्त दान देते थे। अगले अध्यायों में हम विस्तारसे 
... बुद्ध और उनके धर्म का परिचय देंगे। क्‍ रा 
....._ सम्राद्‌ अशोक केसमय में, बौद्ध-अवरणों के जस्वे-के-चत्ये.... 
सीरिया, श्याम, मिस्र, मक़दूनिया और एपीरस तक पहुँचे थे, और... 
.._ भगवान्‌ बुद्ध के महत्व को स्थापित किया था | उस समय इन 
.. देशों में यूनान का आधिपत्य था; पर इन साधुओं का प्रभाव 
.._ इतना प्रबल या कि कुशान-सम्राट्‌ कनिष्क भी बौद्ध होगया यह... रे 
.. कोई साधारण राजा नथा, राजराजेश्वर था, और उसका प्रभाव... 
.. चीन तक था । इन धर्म-मिकुओं और बौद्ध-धर्म के साथ-साथ... 
.. भारतीय चित्रकल्ना, मूर्ति-नि्माण-विद्या और संगीत भी सध्य- _ .. 
ह । हो एशिया की राह चीन और जापान तक पहुँचे । सा 
५. महान्‌ बुद्ध ने अपने जीवन-काल हो में अपने धर्मके विस्तार हे 
.. का कास आरम्भ कर दिया था; परन्तु बह वास्तव से विहार ओर | । 
.._ काशी के आस-पास ही जीवन के अन्त तक घूमता रहा रे 
विदेश में बौद्ध-धम का प्रचार सबसे प्रथम सम्राट अशोक ने. 
















बुब ऑर बीबर या गाय महू, 


...._ किया। उसने गान्धार और काश्मीर में, मिस्र में राजपूताने में, 
...... पच्छिसी पंजाब में, बैक्टोरिया और यूनान में, मध्य-हिसालय के रे 
... आन्तों में, वर्मा और लंका में,वार्मिक उपदेशकों को भेजा | इसकी | 
मम आज्ञा का पान चाल, पास्य, करल, लंका ओर सीरिया के 
। यूनानी राजा एन्टी ओकस् के राज्यों में किया गया सूचनापत्रों 
....._ से पता चलता हैं कि उसने यूनानी राज्यों में अर्थात सीरिया, 
.... ईंजिप्ट, मेसेडेन एपेरस ओर सिंरया में भी द॒त भेजे थे | हा 
.... जिस समय ग्रतापी अशोक भारत पर एकछत्र राज्य कर रहा । 
रा क्‍ था, उस समय लका पर [तिष्य नामक राजा का राज्य था। उससे । 
.... अशोक के धर्म-भाव की कीर्ति को सुनकर मित्रता का सन्देश भेजा. 
... और अशोक ने राजा से मैत्री सस्वाद पाकर अपने पुत्र महेन्द्र 3. 
४ .. आर कन्या संघमित्रा को लंका भेजा, ओर इस महाराज कुमार 
. ने वहाँ जाकर प्रथम राजा को और फिर समस्त लंका को बोद्ध- 

.. धर्म में दीक्षित किया। मा 
.. लंका में, अबतक महेन्द्र क स्वृतिचिन्ह हैं।अनिरुद्धपुर के. 
। < उजड़े हुए, और प्राचीन नगर से आठ मील की दूरी पर महिन्तल 
४ का पहाड़ हूँ, जहाँ पर वहाँ के राजा ने महेन्द्र के लिए एक सठ . - 
. बनवाया था । आज भी वहाँ लोग पवित्र भाव से जाते है और . 
....._ चट्टानों और गुफाओं को, जिसमें कि वह त्यागी राजकुमार जीवन- ५. | 
.._ भर रहा और जो दो हज़ार बर्ष बीत जाने पर भी वैसी ही प्र भाव- 

: शाली हैं, देखकर श्रद्धा से सिर भुकाते हैं क्‍ 


महन्द्र का सृत्युक प *पातू ड्रवाडियन लोगों ने छक्का पर दा 
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... बार आक्रमण करके उसको विजय किया | लेकिन ईसा के लग-... 
... < भग ८८ वष पहिले उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया । . और लग-... 
.... भग इसी समय के अन्दर त्रिपिटक का साहित्य जो अबतक केवल... 
...._ मौखिक और कंठाग्र था, लिखा गया । इसी काल में बुद्धधोष जो. 
».. बौद्ध-धर्म का बड़ा भारी विद्वान था, और जिसे बौद्धों का सायना-. 
..... चार्य कहना चाहिए और जो मगघ का रहनेवाला बाह्यण था, 
..._ लड्ढा गया और वहाँ जाकर उसने वहाँ की भाषा में महान्‌ गंथ 
...._ लिखे । लगभग ४५० ई० में वह बर्मा गया और वहाँ उसने बौद्ध- 
.. धर्म का खूब प्रचार और विस्तार किया।.. मा 
...._ श्याम में ६३८ ई० में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ। जावा में भी. 
+.. लगभग इसी समय उपदेशक गये और जावा से यह धर्म सुमात्रा _ 
...._ को गया । ये सब देश हीनयान से सम्बन्ध रखते हैं । 
... इस समय भारतबष के सुदूरपूवे में जो ढीप फैले हुए हैं उनमें... 
...._ इस समय भी बहुत से प्राचीन हिन्दू-घमं के चिन्ह और संस्कृति... 
... पाई जाती है। चीन, जापान, बाली, माक्सिको, तिब्बत, कोरिया, .._ 
:... जावा, सुमात्रा के प्रदेशों में हिन्दु-संस्क्रति के बहुत-से लक्षण अब... 
.... भी देखने को मिलते हैं | इन तमाम प्रदेशों में बौद्ध-चम बड़ी तेज़ी... 
.. के साथ फेला। एक समय था जब चीन, जापान, जाबा, सुमात्रा,... 
. _< माक्सिकों, बाली, कोरिया, तिब्बत आदि टापुओं में बौद्धबम॑... 
.... विस्तार पा गयाथा | क्‍ या 
....._ मसीह की तीसरी शताब्दि में बुद्ध का एक दाँत भारतवर्ष से... 
ता ः लड्का ले जाया गया, और इसकी राजधानी केण्डी में बड़े समारोह... 



















० बुक शौर्बीबनधर्म ० री, 


.._ के साथ इसकी स्थापना हुई, जिसे देखने भिन्न-भिन्न स्थानों से ह 
.... सेबड़ों यात्री आज भी जाते हैं। जब बारहवीं शताबिद में पराक्रम » | 
.... बाहुराजा सिंहल की गद्दी पर बैठा, तो एक बार उसमे बौद्ध-ब्स - | 


8 


...._ का काम फिर से अपने हाथ में बड़े जोर-शोर से लिया, लेकिन... 


..._ इंसा के बाद सोलहवीं शताब्दि में पोर्चगीज अग्नेज़ आदि वहाँ. । 
.... आने लगे, तब से वहाँ बोद्ध-धर्म का हास होने लगा, और बह . 
.. आजतक जारी है। सन्‌ अठारह मे जो सीज्ञोन की मनुष्य-गणना 


... हुई थी, उसमें कुल ४८६६ मनुष्य बौद्ध थे । और इसके मा 
.. £« में सात हज़ार ही रह गए थे। इतना होने पर भी लंका में हे 
.. बौद्ध/धर्म की काफ़ी चर्चा है और बौद्ध-धर्म के प्रति काफी सान 


हमन बतलाया है कि बसा में बुद्धघोष ने बौद्ध-धर्म का काफ़ी मे 


5. अचार किया था | अब भी तमाम बसा बौद्ध-धर्स को माननेवाला 
: हैं। बुद्धघोष के बनाये हुए ग्रन्थ और भाष्य बसा में बहुत सान- . 


..नीय दृष्टि से देखे जाते हैं । बहाँ के भिकु अब भी सदाचारी ओर - 
.. बिद्वान्‌ होते हैं। श्याम, कम्बोडिया आदि रियासतें जो पूर्वी प्रदेशों. 


में हैं, वहाँ अब भी बौद्ध-घर्स का काफ़ी प्रचार हैं। प्राचीन काल में 

..._ बहाँ के निवासी जंगली थे, लेकिन जब भारतवष के लोग वहाँ 

.. व्यापार आदिके लिए जाने लगे तो उनमें भी सभ्यता आने लगी। ._ 
..._ इसके बाद बर्मा के बौद्धों ने वहाँ जाकर बौद्ध-घम का प्रचार किया। _. 
..._ वहाँ बोद्ध-धर्म का अचार ईसा की सातवीं शताब्दि के बाद हुआ। 
. कम्बोडिया में जो शिलालेख मिले हैं वह आठवीं और नोवीं 


_रताब्दि के बाद के हैं। श्याम एक ऐसा देश है कि जहाँ बोद्ध-घर्म 





.._« बह हर साल बौद्ध मन्दिरों में जाता और बौद्ध-भिछुओं के दशेन 
... करता है। मा 


|. पुध्यमित्र जो इंसा के पूर्व दूसरी शताब्दि में था, उसने बौद्ध-घर्म 


..._ गया । यह एक बड़ा उत्साही बौद्ध राजा प्रकट हुआ | इसने ४००... 





मा ६ के हे ..... बौद़ों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


























का काफ़ी प्रचार है| श्यांम का राजा भी बौद्ध-धर्म में दीक्षित है 


महायान सम्प्रदाय अर्थात्‌ उत्तरी बोद्ध-च्म इ० सन्‌ केआरंभ. _ ... 
में उत्तर-पश्चिम भारतवर्ष का मुख्य धर्म था ।काश्मीर का राजा 


. को अहण किया और इसके पुत्र अम्निमित्र नेजब गंगा केतट.. 
... पर यूनानियों से युद्ध किया और इसमें यूनानियों ने विजय ग्राप्त को 
._ की, तो ईसा के लगभग १४० वर्ष पहले बौद्ध-घम गंगा नदी तक. 
. फैल गया । इस समय के प्रसिद्ध बौद्ध-भिकछु नागसेन ने यूनानी... 
€- शजा के साथ धम्म-सम्बन्धी वाद-विवाद किया था, जिसका वर्णन ._ 

. एक पाली-प्रन्थ में सुरक्षित है। इसके बाद मसीह की पहली ] 
.._ शत्ाडिद में युची लोगों ने कनिष्क की अध्यक्षता में काश्मीर को 
.. विजय किया और शीघ्र ही इसका राज्य पूरब में आगरे तक फेल 


.. बौद्ध-मिछुओं को एकत्रित करके काश्मीर में एक बड़ी समा की।._ 
... और इस सभा में बहुत-से बाद-बिवाद हुंए, लेकिन इस सभा में । 
... अशोक की पटनावाली सभा की तरह न तो पाठ शुद्ध किये गये... 
« और न पुस्तकों को ही निश्चित किया गया। बल्कि इस सभा में... 
._ केवल तीन भाष्यों का निर्माण किया गया। इसका परिणाम यह ४ 
... हुआ कि पश्चिम का बौद्ध-धर्म असली बौद्ध-बर्म से पीछे हटता रा 
..._गया। अश्वघोष उत्तरी बौद्धों में एक बड़ा भारी विद्वान हुआ'है। 





.... उसने बुद्ध का चरित्र लिखा है। यह कनिष्क की राज-सभा में 
..... रहता था| यह वह समय था कि जब ईसाई पादरी सेख्ट टॉमस 
..._ भारतवर्ष में आया था और मारा गया था | अप 





इसा क पूरब दूसरी शताब्दि में कनिष्क द्वारा दो बौद्ध पुस्तकें 


8. हे _काश्मीर से चीन के सम्राट के पास भेजी गई थीं। इसके पश्चात्‌ _ 
.. दूसरे चीन सम्राट ने बहुत-से बौद्ध-मन्थ भारतबर्ष से मंगाये ओर 


इसके बाद वहाँ बौद्ध-थर्म का खूब प्रचार हुआ,और चौथी शताब्दि । का 


......._ तक वह चीन का प्रधान धर्म बन गया । 


चीन से सन्‌ ३७२ ३० में बौद्ध-घर्म कोरिया में गया और वहाँ 


..... से ४४२ ई० में जापान में | कोनान चीन, फारमूसा, मंगोंलिया 
.... तथा अन्य स्थानों में-चौथी और पाँचवीं शवाब्दि में चीन से बौद्ध- 


.. धर्म का प्रचार हुआ | काबुल से यह धर्म यारकन्द, बलख-बुखारा 
.. तथा अन्य स्थानों में पहुँचा | 8 
.._ नपालका राजा छठी शताब्दि में बौद्ध होगया, और तिब्बत के. 


.._ अथम बौद्ध राजाने भारतवर्ष से सन्‌ ६३२ ई०में बौद्ध-धर्म पंथ मंग- हा 
......_ वाए। हम नहीं कह सकते के इसके पहले तिब्बत में औन-सा धर्म री 
...._ था | सबसे पहले संघपा नामक राजा ने बौद्ध-घर्म अहण किया और 


.. इसके बाद प्रजा ने । इस राजा के दो रानियाँ थीं; एक चीनकी 


....... और एक नेपाल की। दोनों ही बोद्ध थीं इसलिये इसे बोद्ध बनने । 
....... भें कोई कठिनाई नहीं पड़ी। लेकिन इस समय तक भी तिब्बत की । 


... धीरे हुआ | इसके पश्चातू संघपा राजा ने बाद्ध-धम के अचार के. 





. १०१ ../....... बोढों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार रा पा 


.. लिए भारतवष से कुछ भिक्न और प्रचारक बुलवाए, लेकिन इस. 


< समय भारतवष में बोद्ध-धर्म का हास हो गया था । इसलिए तिब्बत _ 


में कोई अच्छा विद्वान भिक्ु नहीं जा सका | अन्त में पद्ससंभव. | 

नामक एक बौद्ध मिक्ु तिब्बत में पहुँचा । लेकिन वह चजयान...“ 
.. सम्प्रदाश्र का था| इसलिए तिब्बत में बौद्ध-धर्म केअरचारके साथ... 
.. ही साथ तान्त्रिक प्रंथों का भी प्रचार होने लग गया । इसके पश्चात्‌... 


ही तिब्बत के बौद्ध भिन्षु लामा कहलाने लगे और बह राजाओं से 
... भी बड़े माने जान लगे | आज भी ज्ञामाओं का पद राजा से भी 
._.. बड़ा माना जाता है । वहाँ के जड्ली नियमों और रीति-रिबाजों 












... चीन में महाराज मिंगनी ने सबसे प्रथम बोद्ध-चम अहण 


रता था। एक रात को इस राजा ने यह स्वप्न देखा -- एक 


के कारण तिब्बत का बोद्ध-घर्म एक बिलकुल अनोखी चीज़ 


.. किया | यह राजा मसीह की पहली शताब्दि में चीन पर राज्य... 


देवता जिसका शरीर १२ फ़रीट ऊँचा था और जिसके शरीर से... 
सोने के समान चमक निकल रही थी, और जिसके मुख से सूचे..... 
के समान प्रकाश फैल रहा था, उसकी तरफ़ आया और चला. | 

. गया । ग्रातःकाल उठकर उसने अपने सन्त्रियों से जो इस प्रश्न | 
का अर्थ पूछा तो सन्त्रियों ने कहा--भारत में एक ऐसे देव प्रकट... 
_ हुए हैं। आप उनके दर्शन कीजिए, उन्होंने आपको स्वप्न में दर्शन... 
.. दिये हैं। यह सुनकर राजा ने अठारह विद्वानों को जो चीन के... 
- प्रसिद्ध विद्वान थे, चुनकर एक प्रलिलिधि सशडल बनाया ओर झ्न्ह्‌ 5 





बुद्ध और बौद्धधर्म 7 0 ४ हैह | . 
बौद्ध-धर्म का अध्ययन करने के लिए भारतवर्ष भेजा। ये १६४ इ० 
. में आये और बारह वर्ष तक यहाँ बौद्ध-धघम का अध्ययन करते 


| द रहे | यहाँ से लौटने के समय ये लोग बुद्ध की मूर्ति, कुछ भन्थ 
| हे .. और दो भारतीय परिडतों को चीन ले गये। जो दो भारतीय पंडित 
..... चीन गये, उनके नाम काश्यप सातंग और धमरज्ञा था। काश्यप 
..मातंग से राजा ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली और अपनी राजधानी 

.. के पश्चिम में एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें बुद्ध की मूर्ति 


.. को स्थापित॒किया | इसके पश्चात्‌ तो बहुत-से विद्वानों ने बहाँ जाकर 
. बौद्ध-घम का प्रचार बड़े ज़ोर-शोर से किया ओर वहाँ की भाषा 
_सीखकर सेकड़ों संस्कृत ओर पाली ग्रंथों का चीनी भाषा में अनु 


.. बाद किया। और इस प्रकार तमाम चीन में बोद्ध-धस विस्तार को 


.._ पा गया | यद्यपि आज बौद्ध 





ह-धर्म बहुत विक्रृत अवस्था में हैं, फिर 
..._ भी वहाँ बोद्ध-ध्ं के बहुत-से मठ हैं और प्रजा उनके पूजन-अचन 
«. मेंलगी ही रहती है। क्‍ 
... कोरिया सें एक सन्‍्दो नामक चीनी यात्री सन्‌ १७२ में कुछ 


..... बौद्ध-अंथ और मूर्तियाँ लेकर पहुँचा । 


इसे चीन के सम्राट ने भेजा था और वह सीधा दरबार में 


....._ गया | उसकी बातों का दरबार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और बहाँ 
... . के राजा ने बोद्धधर्म स्वीकार कर लिया और बहुत शीघ्र ही अपनी 





..._ राजधानी में दो बौद्ध-बिहार बनवाये | इसके पश्चात्त कोरिया के हैः ः 


.. राजा ने चीन देश से अच्छे विद्वान्‌ बौद्ध-उपदेशकों को बुलाया 
.... इन उपदेशकों में मारानन्द नाम का 'एक उपदेशक बहुत विंद्वान 































था | इस प्रकार ४० वर्ष के अन्द्र सारे कोरिया में बोद्ध-घमं का _ 
... प्रचार होगया। कुछ समय बाद एक प्रभावशाली बौद्धमिक्तु ्वय॑ 
. « कोरिया के राज-सिंहासन पर बैठा, इससे बौद्ध-धर्म का खूब | 
.... प्रचार हुआ | इस भिक्षु-राजा ने यह नियम बना दियाथाकि. 
..... जिस किसी के तीन पुत्र हों, तो उनमें से एक को अवश्य बौद्ध... 
“».. भिक्तुबना देवे। 5: 
.... बौद्ध-धर्म के अचार के साथ-द्ी-साथ कोरिया में सदाचार, . 
... कला-कौशल और विद्या का भी खूब प्रचार हुआ। उस समय 
..._, कोरिया की कोई निजी लिपि न थी, इसलिए चीनी लिपि में ही 
.. कुछ फेर-फार करके एक स्वतन्त्र कोरिया की लिपि बनाई गई। 
...._ १४वीं शताब्दि के अन्त में, कोरिया में एक बहुतभीषण 
_ रशाज्य-क्रान्ति हुई, जिसमें वहाँ की राजसत्ता चीन के मिंग राज- ०] 
.. वंश में चली गई | यह राजा कान्क्युशियन-मत को माननेवाला | 
_.. था। अतः उसने कोरिया में अपने मत का प्रचार करना आरम्भ. 
.._ कर दिया। इसलिए कोरिया में बुद्ध-चम का हास होने छगा | । 
न ... आजकल कोरिया,में बुद्ध-घम की बड़ी बुरी दशा है।कोरिया 
». भी आज भारतवर्ष की तरह परलन्त्र है।इस समय वह जापान ८ 
|. के आधीन है। वहाँ द्रिद्रता और आलस्य का सात्राज्य दैं।._ ः 
.... जापान में बौद्ध-ध्म का प्रचार कोरिया से हुआ | जापान का ः ४ 
>. पुराना धर्म सिन्ठो-धर्म है। छठी शताब्दि में, कोरिया के राजा ने. " 
.. जापान के राजा के पास अपना एक दूत भेजकर बौद्ध-घर्म की. 
बड़ी भारी प्रशंसा की और उसके साथ ही छुछ बौद्ध-सूर्तियोँ <> 









। रा बुद्ध और बोढ-धस । गा द हा बा हे 0 डक 
... और बौद्ध-मन्थ भी भेजे । इस समय तक जापान को बौद्ध-घ्म 
... का पता नहीं था। इस समय जो-भी चेष्टायें जापान में बौद्धनवम 
.... के प्रचार में की गयीं, उनका बड़ा भारी विरोध हुआ; क्योंकि वहाँ » 
.. के प्राचीन सिन्टो-घ्म के माननेवाले बड़े कट्टर थे। रा 
.... जापान के राजा शोटो कुदेशी ने बौद्ध-घर्म केअचार में बड़ी... 
...... भारी सहायता की, यहाँतवक कि उसकी गणना बौद्ध-मिछुओं में.» 
... होने लगी | बोद्ध-मिक्षुओं ने एक बड़ी भारी चतुराई से काम 
.. लिया। उन्होंने सेन्‍्टों के देवताओं को भी बौद्ध-धर्स में सम्मिलित 
...._ कर लिया और उनकी पूजा करने लगे | इससे सिन्टो-धर्म वालों... 
.... के विरोध एकद्म कम होगये और वे सनन्‍्तुष्ट होगये | यह युक्ति 
.._ कोबोदेशी नामक एक बौद्ध-मिकछु ने निकाली थी, इसलिए वहाँ के . 
... लोग आज भी उसे देवता के समान पूजते हैं । इस तरह जापान “ 
. के रिवाज और सभ्यता पर बौद्ध-धर्म का प्रभाव स्थायी होगया । 
.._१६ वीं शताब्दि तक राजाओं की तरफ़ से बौद्ध-चर्म को पुरस्कृत 
.._ किया जाता था , पर इसी समय जापान में एक बड़ी भारी राज्य- . 
“.. कऋन्ति हुईं, जिससे राजा को बौद्ध-धम के प्रति उदासीन रहना 
.... पड़ा पश्चिमी सभ्यता ने धमम पर राजनीति का अभाव बढ़ा दिया, 
..... परन्तु थोड़े ही वर्षों बाद, उन्हें यह मालूम होगया कि पाश्वात्य-.._ 
....._ सभ्यता का अन्ध अनुकरण करना अपने-आपको एक घात में 
..... डालना हें, तो उन्होंने फिर बोद्ध-घम का प्रचार करना शुरू किया - 
.... और उसके साथ-ही-साथ अपने सिन्‍्टो-धर्म तथा कान्फ्रयुशियम 
. का भी ग्रचार करना प्रारम्भ कर दिया | रे ४ 













































गत, “ ः है. रा ४ बौद्धों के धर्म-साम्नाज्य का विस्तार 


द चीन, जापान, कोरिया, ल्ला, श्याम, सीलोन, तिब्बत इत्यादि... 
.. देशों में ही बौद्ध-घर्म का प्रचार खतस नहीं होगया ; परन्तु भारत- 
* वर्ष के बाहर दूर देशों में हजारों कोस दूर-जावा, अमेरिका- 


.. इत्यादि देशों में भी अपने धम का अचार किया | 


ह; जावा में बोौद्ध-घर्म का प्रचार कब और कैसे हुआ |! इसका. | .. 
. कोई पूरा-पूरा वृत्तान्त नहीं मिलता । परन्तु वहां पर बोद्ध-मूर्तियों का । 
. से मिलती-जुलती मूर्तियाँ मिली हैं, इससे निश्चिय होता है कि. | 


... वहाँ बौद्ध-उपदेशक अवश्य पहुँचे हैं। इसी प्रकार बाली के अन्दर _ 
.._ भी बौद्ध संस्कृति के अनेकों चिन्ह मिले हैं।.._ 
अमेरिका में भी बोद्ध-घम का प्रवेश हुआ था । प्राचान इति- 


_.- हास को देखने से सालूम होता है कि पाँच बोद्ध-मिकछु रूस की ._ 





कट उत्तरी सीमां पर कामश्चारका प्रायद्वीप स पेंसिफिक-महासागर मु क्‍ ;क्‍ 


..._ को पार करके एल्ास्का की ओर से अमेरिका पहुँचे थे, और 
.._ दक्षिण की ओर से मेक्सिको गये थे। मेक्सिकों के मूल निवा- 
.._ सियों का आ्राचीन इतिहास, आचार-विचार, धर्म आदि बौद्धब्म. 
5 से सम्बन्ध रखते हे है का पक 
.. चीन का प्राचीन ग्रन्थों में 'फूसम! नामक एक प्राच्य देश का. | 


... उल्लेख है । कहते हैं--यह नाम उस देश के एक वृक्ष के नाम 5 
... पर पड़ा है। मेक्सिको में आगुये” अथवा मॉँगुये” नामक जो न, 
. * तृक्ष हैं, उसमें और फुसम के वृक्ष में समानता दिखाई देती है।.. ॥ 
.._ चीनी भाषा में हुएनसाँग ने जो यात्रा-बर्णन लिखा है, उसमें... 


...._ अपनी आँखों देखा वर्णंव लिखा है--५ वीं शताब्दि के अन्दर 





...._ बह फुसम से किंचेन गया था। वह समय राज्य-क्रान्ति का था, 


ः बुद्ध और बौद्ध-धर्म मा आम 





.._ इसलिये वह राजा से नहीं मित्रा , पर जब राज्य-क्रान्ति शान... रा । 


.._ हुई, तब उसने वहाँ के नवीन राजा से सेंट की और फुसम से .” 


..... जो विचित्र वस्तुएं वह अपने साथ लाया था, वह सब राजा को 
..... अपण कीं। इन विचित्र वस्तुओं में एक चमत्कारिक बख भी था, 
.. ज्ञोकि मेक्सिको देश के आगुये नामक वृक्ष से तैयार किया जाता. #. 





था । बह कपड़ा बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम था और इतना... 


.... बारीक होते हुए भी, इतना मज़बूत था कि यदि उसमें कोई वजनी... 


..._ चीज डालकर लटका दिया जाता, तो भी वह नहीं फटता था। 
..._ एक और विचित्र चीज़जो उसने राजा को भेंट की थी,बह एक शीशा _ 





: पाये जाते हैं| राजा की आज्ञा से हुएनसाँग ने यात्रा का वर्णन 


..._ थामिन के शासन-काल में ४ बौद्ध-मिक्नु काबुल से फुसम गये 


_ था । ऐसे शीशे मेक्सिको के सीमाप्रान्त वाले लोगों के पास भी ._ 


लिखा है ! उसने बीद्ध-घम के सम्बन्ध में यों लिखा हैं--...... 
.... पहले फुसम के लोगों को बोद्ध-धर्म के विषय में बिलकुल 
. जानकारी नहीं थी ; परन्तु ४ वीं शताब्दि में संग-बंशीय राजा... 





.... और वहाँ उन्होंने बौद्ध-घर्म का प्रचार किया | वहाँ के बहुत-से . * 
...._ लोगों ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण की; तभी से वहाँ के निवासियों... ा 
... के आचार-व्यवहार में सुधार हुआ | खुसुम वृत्त के गुण, उसकी 


... का तरीक्का हुएनसाँग ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है | वहाँ... 









४ छात्र से तन्तु निकालने का तरीक़ा और तनन्‍्तुओं से वस्र बनाने _: 





. के फलों का.जो उसने वर्णन किया है, वह सब मेक्सिको के फलों. 







आय क। बौद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


से मिलते-जुलते हैं और सब बंहाँ होते हैं । उसने यह भी बत-..._ 
. लाया है कि वहाँ ताँबा मिलता है, पर लोहा नहीं | तथा सोने-चाँदी.._ 6 


ज< का व्यवहार नहीं होता | वहाँ के निवासियों के आचार-विचार, 


.._ “पाप से बचो, न्याय का पालन करो |” उसका यह उपदेश वहाँ 
मा के ज्ञोगों को अच्छा नहीं लगा ओर बह ज्ञाग उस उपदशक को. 
_.. भारने दौड़े | इस पर वह बेचारा प्राण बचाकर भाग गया। कहाँ 
जद . भागा, इसका कोई पता नहीं; पर डसके पैरों के चिन्ह एक 
















.. जाति, धर्म, सेना, हथियार आदि के विषय में जो उसने लिखा है, ॥ 
वह सब अमारका के सूल नवासिया तथा मेक्सिको की सीमा की 
.. पर रहनेवाले लोगों से मिलता-जुलता है। मा | 

.... मेक्सिको के लोगों में एक दन्‍्तकथा ऐसी प्रचलित है--एक हु 

. श्वेत्श्याम परदेशी वहाँ गया था। वह उपदेश देता था के 


... पहाड़ पर दिखाई दिये। उसकी स्थृति में उसकी एक-पाषाण- 


.._ मूर्ति म्यागडालिना नामक एक श्रास में स्थापित की गईं, उसका 
._ न्ञाम जई-सी-पेको-का था । दूसरा एक और परदेशी मिक्ु अपने 







.._ कुछ साथियों के साथ पैसिफिक-महासागर के किनारे पर आकर 2 
.. उतरा था । यही उपयंक्त पाँच बौद्धभिक्तु होंगे | इन्होंने जिन बातों... 


। का उपदेश दिया था, बह बोद्ध-धर्म से मिल्नती-जुलती थी। 





54 समय के लोगों के जो रीति-रिवाज, धार्मिक-विचार, संवत्सर- 
मा प्रणाली, शिल्पकला आदि जो बाते थीं, वह सब एशियाई घस तथा. क्‍ 
|... सभ्यतासे-मित्रती-जुलबी थीं। - 









स्पेनिश लोगों ने जिस समय अमेरिका को जीता था, उस खत क्‍ 









. बुद्ध और बौद्ध-धम रा रा 5 





....._ गौतम और शाक्य ये दो नाम बुद्ध के थे। मेक्सिको में पुरो- 
« | हित को ग्वाते-मोट-निज कहते हैं | इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह... 
.._ गौतम शब्द का अपश्रंश है। और भी अनेकों नाम हैं, जोकि बुद्ध»... 
.. के नामों से मिलते-जुलते हैं; जैसे--जाकाटेकास, शाकारापेक,...... 
... जाकाटलाम, शाकापुलाश इत्यादि | ये शाक्य-शब्द से मिलते हैं।.... 
... पालेस्के नामक स्थान पर एक प्राचीन बुद्ध-मूर्ति भी है, जिस. #. 
... को कि वहाँ के निवासी शाकामोल कहते हैं , जिसका कि अर्थ है... 
रा रा शाकक्‍्य मुनि । क्‍ सम आओ 
... कोलोराडो नदी के प्रवाह में एक टापू है, वहाँ एक पुरोहित 
.._ रहता है, उसका नाम गोत्तशाका अर्थात्‌ गौतम शाक्य है । ही 
..  ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्तियाँ, हाथी की मूर्तियों के समाच अमे- 
& रिका में पाई जाती हैं, जिससे इसमें सन्देह नहीं रहता कि अमे- 
 रिका में बौद्ध-धर्म पहुँचा था और उसका वहाँ प्रचार हुआ था।... 
. यूरोप के कई विद्वानों ने, जिनमें प्रोफ़ेसर फायरमेन जोकि... 
. एक असिद्ध विद्वान है, यह साबित कर दिया है कि अब से चौदह - रे 
..._ सो वष पूव बोद्ध-मिक्षु अमेरिका में पहुँचे थे और वहाँ बौद्ध-घर्म 
.._ का अचार किया था | ह | मम न 
.... अठारहवीं शताब्दि से प्रथम अफ़ग़ानिस्तान में बौद्धों का पूर्ण... 
._ प्राबल्य था। वहाँ की समस्त जनता आर्य थी | बाहीक (बलख ) 
..._ उद्यान ( चसन ), गाँधार ( कंदहार ) और कपिशा ( काबल ) -* 
में हिन्दू-साम्राज्य था | कनिष्क के वंशधर बहाँ राज्य कर रहे... 
| उनकी राजधानी काबुल में थी। काबुल सें सम्राद कनिष्क का... 





























शहर हम सा बौद्धों के धर्म-साम्राज्य को विस्तार. 
..प्रीष्म-निवास था । जहाँ वह था, वहां 
। नगर आबांद है | जिस नगरहार में दीपंकर बुदुव ने अने 
.. कार दिखाये थे, वहीं अब जलालाबाद के नाई से विख्यात हैं।... 
'हिं्दा बह स्थान है, जहाँ गौतम बुदूध के भौतिक शरीरका कुछ 
.. अंश रक्खा गया था, ओर जिसके दशन को हजारों कॉस सेयात्री 
.. आया करते थे। इन स्थानों में उस बौंदूच समृद्धि के अनगिनत _ 
.. संस्मरण विध्वंस उपस्थित हैं । द हे 
. + ईसाकी ८वीं शवाब्दि में अरबों हे अफ़ग्रानिस्तान पर. 
... आक्रमण किया | सन्‌ ८७० में, अरवा के सनापति याक़ब-एलस । " | ० 
ने सम्राट कनिष्क के वंशधर को परास्त करक मुसलमानी राज्य .... ह 
. ज्थापितकियां और प्राचीन बौदूध इमारतों को विध्वंस कर डागा रा 
...._ १०वीं शतार्द में सुबूतसीन और अबुक्तमीन के आक्रमण... 
... के समय दो बड़े-बड़े गाँव जा काउ त से ७० मील की दूरी पर . रा 
.. हैं, हिन्दुओंक हाथ से निकत्त गये | और इसके पश्चात्‌ जब महमूद ८ 
.._गज़नवी ने काबुल के रास्ते स भार / आक्रमण किया तब. 
... भारतीय सभ्यता का अफगानिस्तान स बिल्कुल नाश होगया था | 0 
इसके हमलों स बच गया, वहां अब भी. 


अब बेगरम नाम का 
कचम- 


















... सिक्र काक्षिरिस्तान 
.. मुसलमानों का प्रचार नहीं था । एक 
._ मुसलमान आक्रमणकारियों का हमेशा ह नियम रहा है... 
... कि वह हिन्दुओं की पुरानी इमारतों, मर्ठो और मन्दिरों को नष्ट . 

. करते आये हैं। इसलिये आज दिन जो भी खण्डहर बच ए हे 


उन्हें भी इश्वरीय नियस समभना चाहिए । ला 











बुद्ध और बौद्ध-घर्म हा मी 5 
। हाल ही में बहुत-से जर्मन और अंग्रेज़ विद्वानों ने मध्य- 
.._ एशिया और अफगानिस्तान में कई बातों का पता लगाया है। #. 
... थोड़े दिनों पहले लोग यह नहीं जानते थे कि अफ़ग्मानिस्तान में... 
सा _ बीढ़्ों के क्या चिन्ह हैं? परन्तु फ्रांस के अ्सिद्ध विद्वान फूसर ने | 
.. अक़ग़ानिस्तान के अमीर की आज्ञा से पहले-पहल सन्‌ ९प&७ इं०... 
का क्‍ . में खोज करना शुरू किया। बहा उसका अनेकों बातें मिल्ली | बह. < 

.._ बहुंत-सी बौद्ध मूर्तियाँ और अन्य बस्तुएँ उठाकर फ्राँस में लेगया._ 
..._ और वहाँ उन्हें फ्रॉस के म्यूजियम में रक्‍्खा, जिनको कि देखकर... 
... यूरोप के विद्वानों ने भारतीय प्राचीन कारीगरी का आश्चयंजनक 

. पतापाया। हे 
.. जलालाबाद, हिद्दा और काबुल में बौद्ध-कालीन मुर्तियाँ, मूर्ति- 
. खंड और बहुत-से चिन्ह मिले हैं, जो बौद्ध-युग के शिल्प के सच्चे... 
.. नमूने हैं। यहाँ बहुत-से स्तूप, बिहार, चैत्य और मूर्तियाँ मिली हैं; 
..._ जैसी तक्षशिल्रा और तख्तबाही आदि के धुस्सों में मिली थीं। 
... हिंद्दा में जो स्तूप मिला है, उसे अफ़ग्मान पश्तों भाषा में ख़ायस्ता.._ 
.... का स्तूप” कहते हैं। ख़ायस्ता का अर्थ विशाल है, जो स्तूप को... 
... देखकर 'यथानामा तथा गुणः अतीत होता हैं । यहाँ पर चीनी यात्री... 
.._ फाहियान ने एक अश्रंकश बौद्ध-बिहार देखा था, उसके विषय में... 
. उसने लिखा था--प्रथ्वी चाहे फट जाय, और आकाश डोलने 3... 
. लगे, पर यह बिहार विध्वंस होन का नहीं।._. 

हाय ! पर वह विध्व॑ंस हो ही गया !! यह काल की माया है। 
: हि्दा में बुद्ध की खोपड़ी, दाँत और दंड रक्षित थे। उनकी रक्षा. 



































0 जा  क .... बौड़ों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार का 


.... और पूजा के लिए राजा ने पुजारियों को नियत किया था। जिस 


. » स्वूप में बुद्ध की कपालास्थि रक्‍्खी थी, उसका दशंन करनेवालों . 9 
. को एक स्वणु-मुद्रा देनी पड़ती थी | जो यात्री मोम आदि पर उस 


की, की ही भ 


क्‍ की प्रतित्ञाप लेना चाहते थे, उन्‍हें « स्व॒णुं-मुद्राए देनी पड़ती थीं। ; हे | 


सदैव बनी रहती थी। इनके विषय में चीनी यात्री हुएनसाँग ने 


-... लिखा दै-ये पवित्र अज्ञ स्वण-सिंहासन पर हिददा मेंरक्‍्खे 


.... रहते हैं। वह महान प्रख्यात्‌ तीथ हिंद्दा अब एक छोटा-सा ग्राम 
... बन गया है। वहाँ एक छोटा-सा खेड़ा आबाद हूँ | संघाराम और 





. बिहार टीले हो गए हैँ । 


हुएनसाँग ने गाँधार में बौद्ध-धम का हास देखा था। गंवार ला 


.._ की राजधानी पुरुषपुर (पेशाबर) थी । पुरुषपुर, नगरहार और 
. हिंद्ा, ये तीन नगर कपिशर साम्राज्य क॑ अन्तर्गत थे। वहाँ का. 


।... सम्राद्‌ क्षत्रिय बौद्ध था, जो प्रतिबष बुद्ध की १८ फ्रीट ऊँची चाँदी.... है 
.._ की मूर्ति बनवाकर वह उसकी पूजा किया करता था। उस समय _ .. 


.._ एक मेला लगता था, और मोक्षमद्दा परिषद्‌ नाम से बड़ी सभा... 


रा हे होती थी | 


सम्राट कनिष्क गर्मी के दिनों में कपिशा नामक नगर में रहा... 


क करते थे | वहाँ, जिस जगह कि आज जल्ालाबाद आबाद्‌ है .. 
.. वहाँ पहले नगरहार नामक एक बहुत बड़ा शहर था | और वहाँ हा 
. प्रसिद्ध बौद्ध-मिन्नु दीपंकर ने अपनी तपस्या के बड़े-बढ़े चमत्कार... 


... दिखलाये थे। 




















| बुद्ध और बोद्ध-घम द 2 ॥ द ड हक 5 माह हर. 






......  कपिशान्साम्राज्यक अन्तगंत लगभग एक-सौ बहार थ। ओर 
... उनमें ६००० बौदूध-मिक्ु रहते थे। अब उनके सिफ ध्वंसावशेष रह ५ 
.... गये हैं। हाँ एक स्तंभ अभीतक खड़ा है। न भूकम्प ओर न मूर्ति. 
2 .. अंजकों के कुल्हाड़ों की उस पर मार पड़ी हैं। हुएनसाग न कोई ; क्‍ 
.._ १००० बौदूध-साधु,१० बिहार देखे थे ओर एक बुद्ध को १००फुट 
..... ऊँची मूर्ति देखी थी। बह मूर्ति अब भी वामियान में दे , और वहाँ रु 
..... के निवासी उसे अज़दद्या कहते हैं। उनका विश्वास है कि किसी हा. 
.. मुसलमान फ़कीर ने उस अजदहें को मारा था, उसी को यह स्मृति हैं 
0 55 हिंहाँ से जा बुद्ध क शरीर का कुछ अंश रक्‍खा हुआ हे 
... और जिसे संकड़ों देशों के यात्री दशन करने आते है । इस जगह 
. जो मूर्तियाँ मिली हैं, बह ऐसी हैं कि उनकी कारीगरी की बराबरी- 
करनेबाली कोई चीज़ें ही नहीं मिलती हैं । 2 
.... हिद्दा में जो स्तूप फ्रांस के विद्वानों ने खोज करके निकाला हे 
... से वहाँ के निवासी पास्ता का स्तूप कहते हैं। पास्ता का अर्थ _ 
.... विशाल है, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह स्तूप बहुत ही . 
7 विशाल हैं। आर. 
। .. जब चीनी यात्री फाहियान हिद्दा गया था, तब भी यह थे 
.. अश्रंकश था। यह सुना जाता है कि--जब यह स्तूप बनाया हा 
...._ गया था, उस समय इसके विषय में यों कद्दा गया था कि यदि. 
.... प्रथ्वी फट जाय, सेंकड़ों भूकम्प आजायें, पर यह स्तूप अपने 
स्थान से किंचितमात्र भी नहीं ह॒टेगा । हिद्दा में बहुत से स्तूप थे 
.. जिनमें बुद्ध के दाँत-डाढ़ें ओर मस्तक की हड्डियाँ रक्खी हुई थीं 



























११३... _बौढड़ों के धर्-सम्राज्य का विस्तार 


.._ इनकी रक्षा के लिए कफिशा के राजा ने कुछ पुजारी नियत का 
.. कर दिये थे। जिस स्तूप में बुद्ध के शरीर की हड्डी, दाँत आदि रखे. | 
हुए थे, उसके दशन करनेवाले यात्री से एक मोहर ली जाती थी ।. 


... और जो मोम आदि पर इनकी नक़ल लेना चाहता था, उससे... . .... 
चार अशर्फियाँ ली जाती थीं । लेकिन इतने दाम देकर भी दश-... 


.. नार्थियों की भीड़ लगी ही रहती थी | 


हानसॉँग ने लिखा है--हिद्ा के स्तूप में एक बहुत बड़े क्रीमती.... ही 


.. सिंहासन पर ये चीज़ें रक्खी हुई थीं । 
... आज वह वेभवशाली हिद्दा नगर एक छोटा-सा गाँव रह गया 







« रेती के टीलों में परिवर्तित होगई हैं। वहाँ बालू मिट्टी के सिवा कुछ _ 
.. नहीं है| स्तूपों का और मूर्तियों का वहाँ चिह्न-सात्र तक नहीं है। 
... बहुत ढेंढने पर कहीं-कहीं रंग का काम मिल जाता हैं| 

.._ हुए्ससाँग के समय में कन्धार में, बौद्ध-धर्म नष्ठप्राय हो रहा 


... था । कन्धार की राजघानी पेशावर थी | इसे पुष्पपुर भी कहते 


... हैं| संघारासों की बिहारों की और स्तूपों की इमारतें नष्ट होकर । 


मा पुष्पपुर ओर हिद्दा। ये दोनों राज्य काफेशा के राजेश्वर ज्त्रिय.... ा 
.._ राजा के थे। हर साल वह १८ फ्रीट ऊंची चाँदी की मूर्ति करवाकर.  ॥ 
.. ु | ! है, उसका जल्ूस निकलवाता था।जलूस क साथ-ही-साथ मीक्ष महा- गा ४ ५ 

. परिषद्‌? नाम की एक सभा का भी अधिवेशन हुआ करता था। से 





.... हजार भिल्ु रहा करते थे | 


.._ इस अवसर पर राजा बहुत-कुछ दान दिया करता था। यहाँपर छः . । पा 


बौद्धों के सतूप और बिहारों के आस-पास हिन्दुओं के भी रा] 


















.... _बुडुऔरबीदघम आप कक कप या पार 3 2 
..._ मठ और मन्दिर थे | काबुल में भी बहुत-से स्तूप और बिहार थे; 
.. किन्तु उनकी जगह अब कुछ नहीं है | परन्तु वहाँ एक स्तम्भ तो 
.... ज्यों-कान्यों ही खड़ा दै। न वद् भूकम्पों से भूमिज्ञात इआ हे और 
... न मूर्ति-संजक ही उसका कुछ बिगाड़ सके | कि 
....._ बामियान में जब हुएनसाँग गयाथा तो उस सभ्य वहाँ 
_बौद्ध-र्म का खूब प्रचार था । यहाँ १००० मिक्ु थे | यहाँ बुद्ध की... 
एक पत्थर की १४० फीट ऊंची मूर्ति और एक १०० फ़ीठ ऊंची 
... धातु की मूर्ति आकाश से बातें करती थीं। छोटी-मोटी मूर्तियाँ रा 
हा न्‍ अगनित थीं। || ३० 
यहाँ अब भी एक बड़ी भारी मूर्ति है, जिसे अभी सन्‌ १८७६ 
.. में, अभी जो अफगान का युद्ध हुआ था, तब जनरल के ने भी 
उसे देखा था। वहाँ के निवासी इसे अरदाह कहते हैं और उनका 
यह खयाल है कि अरूदाह को किसी मुसलमान ने मारा था, उसी 2० 
. का यह स्मारक है । | 
....._ जो बामियान शहर बौड़ों के समय में घन-धान्य और व्यापार 
..... का केन्द्र था। जहाँ हजारों कोसों से सैकड़ों देशों के यात्रियों के. 
..... जत्येन्‍्केजजत्थे आया करते थे, उसे आठवीं शताब्दिर्म अरब । 
.... ने तहस-नहस कर दिया और लाखों मिक्तुओं को तलवार के घाट «4 
.. डतारा और वहाँ की इमारतों को तोड़-फोड़ कर खडहर वना डाला ४ 
..._ इसके बाद बामियान नगर तुर्कों के हाथ में आया और उसे: 
._ भी चंगेजुखाँ मंगोल ने १९वीं शताब्दि में फिर नष्ट कर दिया . 











॥ फ 

किक ४.५ !$ पर कमह, पर ५००, 

जे कि न कण 7 मर 
पे ८ हर 4] 
का शा है ॥ 


हैः 2. % हट न्‍।्३ ई हि 
9 ५५९ मु पर हि ४०१३ 
क्र पे न 
की 
77४ ५३ अअहल! काट कि सगणए 0 + 
0 ४ ४75 तॉ९५' 4 कपल 5.9 26 
$ कर ताज कप ढ+क पे « 


ईसा से पूर्व छठी शताब्दि में, समाज की दशा ऐसी होगई थी 
कि धर्म के स्थान पर विधान होगये थे। ब्राह्मणों के अधिकार 
.. अपरिमित थे, और शूद्रों के लिए कठोर विधान थे। उल समय 
. बुद्ध ने अपने नवीन धर्म का प्रचार किया | उसका धर्म दया और 
डदारता की भित्ति पर था। उसकी दृष्टि में कष्टकर धर्म-बिधान 
निरथक थे। वह दुखी जनों से सहालुभूति रखता और उनके लिए 
आत्मोन्नति और पवित्र जीवन देता था। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण 
और शूद्र एक थे । उसका यह धर्म कुछ शताब्दियों में समस्त 


एशिया का मुख्य धम्म होगया द 
वह वास्तव में नवीन घर्म निर्वाण करन का इच्छुक न था। 



















वह उसी प्राचीन पवित्र घम्म में संशोधन कर रहा था । और, (०... 


. बे तक वह धर्म-सेवा करता रहा | 





... मेल साहब ने बुद्ध के विषय में इतना ही लिखा था कि उसकी 
: पूजा सम्भवतः इजिप्ट के एपिस से सम्बन्ध रखती है। इसके बाद 





«५. अब से ४० वर्ष पूव बौद्धनपन्थों के सम्बन्ध में लोगों को “बी 
कुछ भी ज्ञान न था | सन्‌ श्य२४ में प्रसिद्ध पादरी डॉक्टर माश-. | 




















.. बुद्ध और बौद्ध-घरम बा हर की लि! 
... सन्‌ १८३३ से १८४३ तक हडसन साहब नेपाल के रेजीडेएट रहे। 
.. उन्होंने बहुत-से बौद्ध-घर्म के हस्त-लिखित अन्थ संग्रहीत किये। 
.. उन्‍होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, लन्दन की 
..._ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, इस्डिया ऑफिस लाइ ः 
... ज्रेरी को ३० बस्ते, ऑक्सफोर्ड की बौडलियन लाइजेरी को ७ बस्ते 
.... और पैरिस की सोसाइटी एशियाटिक वा वर्नाफ साहब को १७४ हा 
.. बस्ते भेजे । ०“ कफ था 
.... इन सृतक अंथों में यूजीनवर्नाफू साहब ने जीवन डाला। और 
.... अनवरत परिश्रम से उन्हें ठीक करके उन म्रंथों को यूरोप के विद्वानों 
.. के सम्मुख रखा। उन्होंने एक अंथ लिखा, जिसका नाम इंद्रोडकशन 
दू दी हिस्दी ऑफ इस्डियन बुधिज्म' था, और जो सन्‌ १८४४ 
: में छपा था, जो इस विषय का पहला वेज्ञानिक अ्रथ था। इसके 
. यंश्चात्‌ तिब्बत में हंगेरिया के विद्वान्‌ पणिडित एलेकजेण्डर सोमा- 
.._ काशेसी ने बहुत-से बस्तों का पता ल्गाया। यह विद्वान सन्‌ 
._ १८४२० में बुखारेस्ट से बिना धन और मित्र के निकला । स्थल में हा 
.. पैदल और जल में नौका पर वह बशादाद आया | वहाँ से 
 तेहरान और तेहरान से एक काफिले के साथ ख़ुरासान होते हुए 3 
...._ बुखारा पहुँचा। सन्‌ १८२२ सें बह काबुल आया, वहाँ से लाहौर 
.... और काश्मीर के रास्ते लदाख्‌ पहुँचा, वहाँ बहुत दिन रहा। सन्‌. है 
..._ १८३१ में बह शिमला में था | जहाँ वह एक मोटे नीले कपड़े का ० 
. ढीला-ढाला अज्जा जोकि एड़ियों तक लटकता था, और एक टोपी ._ 
उसी कपड़े की पहनता था। उसकी डाढ़ी कुछ सफ़ेद थी। बह रे 
























११७ 































द बोद्-धम-साहित्य 
... थूरोपियनों से दूर रहता और सब समय अध्ययन सें लगाता था | 
.. सन्‌ १८३२ में वह कलकत्ते आया, और डॉ० विल्सन और जेम्स. 
. प्रिंसेप से मिला । वहाँ बहुत समय रहकर वह १८४२ में तिब्बत ॥ 
..._ को चला; परन्तु मार्ग ही में दार्जिलिंग में, ज्वर से उसका देहान्त 
.._ होगया । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने दार्जिलिंग में, उसकी... 
..कन्र पर एक स्मारक बनवाया है । इस महापुरुष ने बौद्ध-साहित्य- 
..._ सम्बन्धी जो कारये किया है, वह सब बृत्तान्त एशियाटिक रिसर्चस 

.. के बीसवें भाग में दिया गया है | इसके पश्चात्‌ तिब्बत से बहुत- 

..._ कुछ मसाला मिला हैं। क्‍ है 
...... चीन से बौद्ध अन्धों के संग्रह करने का श्रेय श्रद्धेय सोस्युएल 

चील साहब को है । यह संग्रह जापान के राजदूत ने इगलेड भेज 

.. दिया था, जो <ी सेक्रेट टीचिंग आफ़ दी थी दू जस! के नाम से 

.. प्रसिद्ध है। इस संग्रह में लगभग २००० अन्थ हैं। उसमें वे 
.... सब अन्‍्थ हैं, जो भिन्न-भिन्न शताब्दियों में भारत से चीन गये थे | _ 
.._ इन पर चीन के पुजारियों की टिप्पणियाँ हैं । क्‍ 
.... इन पुस्तकों का प्रचार लक्ज में, ईसा से २४२ वर्ष पूर्व किया...| 
..._ गया था, और बे उसी रूप में, पाली-भाषा में अबतक उपस्थित... 
... हैं। इनका मनन टनेर फासबाल, ओडेन वर्ग,चिल्डस, स्पेन्स हार्ड, 35] 
ः ८  शाइज डेविड्स, मेक्‍्समूलर, बेबर आदि विद्वानों ने किया हे।.||| 
वर्मा से भी बौद्ध-साहित्य का बड़ा मसाला मिला है| विगेन्डेन्ट... | 


रा दर साहब ने सन्‌ १८६८ में यह मसाला प्रकट किया था; परन्तु यह. | 





. कितने आश्चय का विषय है कि भारतके आसपास कि जहाँसे इतना ... द 












..... बुद्ध और बौद्ध-धर्म 
बुद्ध और बड़ पर 


... महान्‌ धर्म जन्मा और पन्द्रह-सौ वर्ष तक जीवित रहा-ऊकुंडे भी हा 
.... ससाला नहीं मिला :: भारत में इस प्रकार बोद्ध-संस्कृति का नाश शः' 
... होगया। क्‍ मा 


हा. (व 


. भारी साहित्य हमें इस विषय पर मिला, वहाँ भारत मं--जहाँ यह 










इस भारत के बाहर के देशों से हमें जो बौद्ध साहित्य मिला है, 
इसके दो विभाग किये जा सकते हैं--पहला दक्षिणी बौद्धससाहित्व 


... और दसरा.उत्तरी बौद्ध-साहित्य।यह साहित्य जिस रूप में नेपाल, .. 









.. तिब्बत, चीन और जापान में मिला है, वह उत्तरी और जो लक्का 


. और वर्मा में है, वह दक्षिणी हैं। उत्तरी साहित्य बहुत विकृत 
. और नवीन है; क्योंकि उत्तर की जातियों ने इंसा की कुंड शता- 
रिदयों के उपरान्त बौद्ध मत को अहण किया था। चीन में बोद्ध- हि 
 धर्स का प्रचार ईसा की पहली शताव्दि में हुआ, और चौथी 
.._ शत्ताबिद में यह राजधर्म बना। जापान में पाँचवी शताहिद्‌ म, और 
... तिब्बत में, सातवीं शताब्दि से बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ, इसीलिए हा 
... तिब्बत आदि बौद्ध-धर्म से बहुत दूर हैं, और उसमें कुछ ऐसे । 
.. विधान हैं, जो बुद्ध को ज्ञात भी नहीं | 
. इसके विपरीत दक्षिणी बौद्ध-मत से हमारे लिए बहुत अमूल्य... 





.. साहित्य प्राप्त होता है| दक्षिणीय बौद्धों की पविन्न पुस्तकें जो ._ 


; . नियम हैं जो ईसा से २४२ वर्ष पूब निश्चय हो चुके हे 


2 .. इसा से ४४३ वर्ष पृ हुई थी; परन्तु अब यह | गाया 





.. त्रिपिटक! कहाती हैं, और जो लंका में प्राप्त हुई हैं, वे वही 2" 






ब से ३० वर्ष पूर्व यह माना जाता था कि बुद्ध की झत्यु 








॥ हहह.. है कल, कम हि हक के .. बौद्ध-धर्म-साहित्य 





... यह महान पुरुष इसा से ४४७ बे पूव जन्मा, और इसा से ४७४७ 
._ बर्ष पूर्व सरा। उसकी स॒त्यु के पीछे मगध की राजधानी राजगृह.... 
में ४०० भिक्तुओं की एक सभा हुई | इन्होंने स्मरण रखने के मय ... 
... लिए पवित्र नियमों को गाया | इसके १०० वर्ष बाद दूसरी सभा हा . ..ः . 
..._ ईसा से ३७७ वर्ष पूर्व वैशाली में हुईं, जिसका मुख्य उद्देय उन... 

.. दस प्रश्नों पर निर्णय करना था, और जिनके विषय में मतभेद हो... 


..._ गया था । इसके १३४ बषं पीछे मगध के सम्राट अशोक ने धर्म- 


पुस्तकों अर्थात्‌ पिठकों को अन्तिम बार निश्चित करने के लिए... 
.. इसा से २४२ वर्ष पूवे एक सभा पटने में की, जिसका वर्णन ऊपर. | 
... कियाजा चुका है। इसी अशोक ने असीरिया, मेसीडन ओर... 











« इईंजिप्ट में धर्मअचारक भेजे थे। उसने ईसा से २४२ वर्ष पूबे... | रा 
... अपने पुत्र महेन्द्र कों वे ही पिटक! लेकर लंका भेजा था । लंका.“ ॥ 

... के राजा तिषा ने वह धर्म ग्रहण किया था । इस श्रकारईइसा से. | 

..._ पूरे तीसरी शत्ताब्दि में लंका ने बौद्धघर्म अहूण किया, और उस ॥। 

.... के १४० वर्ष बाद ये 'पिटक' लिपिबद्ध किये गए। इस श्रकार | 

... लंका के पाली 'पिटक! सगध के सबसे प्राथमिक बौद्ध-घर्म अन्थे॑. ॥ 

... हैं। और ईसा से लगभग प८ वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किये गए हैं।..... 
..... अब यहबात तो सिद्ध हुई कि लंका के त्रिपिटक, ईसा से... 
.._. २४९ वर्ष पूर्व के हैं। पटने की सभा ने सभी अप्रमाणिक मनन्‍्धों.. 
._ को सम्मिलित नहीं किया था । विनयपिटक में इस बात के श्रमाण॒. 
.. भी हैं कि इस पिटक के मुख्य-मुख्य भाग वैशाली की सभा के पहले... 
ः अर्थात्‌ इंसा के ३७७ बर्ष से अधिक पुराने हैं; क्योंकि उब 









बुद्ध और बोहू-घम 


.. भागों में दसों प्रश्नों के विवाद का कोई उहाा नहीं हैं । इससे 

... प्रतीत ह्वोता है कि बिनयपिटक के मुख्य भाग दूसरी सभा के , 
.. पहले के अर्थात्‌ ईसा से ३७७ बे पूर्व के "के के हा 

निश्चय ये तीनों पिटक, बुद्ध की मृत्यु के ९१००-६०? बष के 


... बाद ही बनाये गए हैं; क्योंकि इनमें गंगा की घाटी के हिन्दुओं 
..._ के जीवन और हिन्दू शज्यों के इतिहास का वर हैं । साथ ही 


बुद्ध के जीवन-कार्य और उसकी शिक्षाओं का अधिक प्रामाणिक रे 
. और कम बनावटी वृत्तान्त मिलता है | बुद्ध के जीवन की वास्त- 
.. बिक घटनाएँ, तत्कालीन हिन्दू-समाज और राज-सत्ता की दशा 
. हम जानना चाहें, तो हम इन्हों जिपिटक' के द्वारा जान सकते हैं 
* थे तीनों पिदक- सुत्त-पिटक! 'बिनय-पिटक! और अभिधमे पिटक! 2 
. के नाम से तअसिद्ध हैं। लंका में ये प्न्थ पिटारों में रक्खे गए 
.._ लिए इनका नाम 'पिटक! रक्‍खा गया। । 
._ 'सुत्तपिटक--में वे बातें है, जो स्वयं बुद्ध ने कही हैं । 
 विन्य-पिटका--में भिक्लु और भिकछुशियों के लिए आचरण- ः 





.. सम्बन्धी नियम हैं । ये भी बुद्ध की आज्ञा से बनाये गए हैं । 


अभिधर्म-पिटका--में भिन्न-भिन्न विषयों पर शाख्मार्थ हैं; 
. अशथात्‌ भिन्‍न-भिन्न लोकों मे जीवन की अवस्थाओं पर, शारीरिक 


.. गुणों पर, तत्त्वों पर और अस्तित्व के कारखों पर बिचार है । 


5 यह स्पष्ट ३ कि बुद्ध ने इस साहित्य का प्रचार सर्वे-साधारस 
की भाषा में किया था । चुल्लुवर्ग (५।३३॥।१ ) में लिखा है--. < 


....._ दो भिक्ु बाह्यण थे, ये भाई थे, इनका नाम पसडु और ठेकुल था ) 









रह. 3 5 5 वदेअर्मसाहिता, ० 


: उनहोंत्रे बुद्ध से कहा--अभु ! इस समय भिन्नन्भिन्न जाति और... 
- गोत्र के लोग भिन्ु होगए हैं; वे अपनी-अपनी भाषा में बुद्ध कं ... 
. बाद्यों को नष्ट करते हैं। इस कारण हमें आज्ञा दीजिए, हम बुद्ध. . 
... के वाक्यों की संस्कृत छन्दों में रचना करें | बुद्ध ने कहा-हे | ... 
.. भिन्लुओ ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम बुद्धों के बाक्यों को. ..॥ 
पनी ही भाषा में सीखो आर क्‍ 
क्या बुद्ध का यह स्वण उपदेश हम हिन्दी भाषा-भाषी भी 
... मुनें? त्रिपिटक की सूची यह है... क्‍ 
....त्रिपिटक (पाली) हीनयान (दक्षिण बौद्ध-साहित्य) 
.. $--सूत्त-पिटक (सगवान्‌ बुद्ध के निर्माण किये ग्रन्थ) 
.._ (१) दीघनिकाय (बह्नज्ञान-सुत्त--अथोत्‌ बड़े-बड़े ग्रन्थ जिनमें. ५ 
.... ३४ सूत्रों का संग्रह है ) कक हा 
.._(श)मब्य्मिमनिकाय/अनुमानसुत्तसध्यमग्रन्थ जिनमें १५रसुत्तहं) रे 
....._ (३) संयुत्त-निकाय (सम्बन्ध-अन्थ) 2 
.._ (४) अंगुत्तरनिकाय ( ऐसे अन्थ जिनमें कई भाग हैं, और . 
..... प्रत्येक भाग का विस्तार एक-एक करके बढ़ता गया हैं ) पर हे 
(५) खुदक-निकाय (छोटे-छोटे ग्रन्थ जिनमें पन्द्रह प्न्थ हैं... 
.... और जिनका बिस्वार से वर्णन यह है ) क्‍ 
हे कर (क) खुदक-पाठ (छोटे-छोटे बचन) 
._ (ख) धम्म-पद्‌ (धार्मिक आज्ञाओं का संग्रह) रा 
(ग) डदान (८२ छोटे-छोटे छन्द जिन्हें मिन्न-सिन्न समय पर _ ० गा 






















बुद्ध और बोद्ध-ध्म 


4. .. (घ) इति बुत्तक (बुद्ध की ११० बाते ) 
... (छ) सुत्त निपात (७० छन्द) द 
..._(च) विमान वत्धु (स्वर्गीय महिलाओं की कथाएं) 
.. (छु) पेत बल्थु ( प्रेतों का विषय ) 
. (ज) थेर गाथा ( भि्ुओं के छन्द ) 
(ऋ) थेरी गाथा ( भिकुणियों के छन्द ) 
(ञ) जातक (पूर्व जन्मों की ५५० गाथाए) 
. (८) निद्देस (सुत्त निपात और सारिपुत्र का आध्य) 
..._ (5) पतिसंमिधा भग्ग (अन्तर ज्ञान विषय ) 
....._(ड) अपदान (अरहतों की कथाएं ) 
(ढ) बद्ध-बंश (गौतम ब॒द्ध और पूर्व के २४ बुद्धों का बणेन है) _+ 
..._(ण) चर्यापितक (गौतम के पूर्व जन्मों के सुकत का बन हैं) 
..  २--विनय-पिटठक--+ 
... (अ) परिवार 
(आ) यातिमीख ० 
..... (३) बविभंग (पापों और उसके दण्डों का बेन संग्रह) 
... ३--अभिधम्स-पिटक-- 
...._ (१) पत्थान (अस्तित्ववाद विषय) जा, 
...._ (२) धम्म-्संगणी (भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की दशाओं ऐ 
हे ह का वन) 8 8 । 
.._ (३) धातु-कथा (तत्वों का वशुन) जज 
... (४) पुग्गल-पण्णत्ति (शारीरिक गुणों का विषय) 
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2 .../.... बोद-धमंनसाहिल 


(४) विभंग (शाख्रार्थ की १८ पुस्तकों का संग्रह). . 9 | 
..._ (६) थमक(परस्पर अनुकूल और गतिकूल विषयों का वर्णन). . 
..._ (७) कथावत्थु (विचाद के १००० विषय) मा, 
(८) मिलिन्द वनन्‍्द < हक हो 
..महायान का साहित्य उत्तरीय बौद्ध-साहित्य है। और इसका... है| 
सम्पादन ईसा की पहली शताब्दि में शकराज कनिष्क के काल में... 9 
... किया गया था| इस राज्य ने जालन्धर में ४०० भिकछुओं की _ 
.... चौथी सभा बुलाई थी, जो आचाये पूणंक और वसुमित्र की अध्य- 
... ज्ञता में हुई थी इन्होंने पाली त्रिपिटक के आधार पर उसकी 
. स्व॒तन्त्र टीकारूप ९ श्रेणी के साहित्य का. निर्माण किया, जिनके... 
. लास--सूत्र उपदेश, विनय-विभाषा और अभिधर्म-विभाषा है। इन 
... में अमिवमे-विभाषा-प्ंथ कात्यायनिपुत्र के अभिवम ज्ञान प्रस्थान 
..._ शास्त्र की टीका है, जो पाली अमिघ पिटक की टीका है | यह 
.._ ग्रन्थ कनिष्क से १०० बे पूर्व यानी बुद्ध-निर्वाण के ३०० वर्ष 
...._ बाद बन चुका था | इस प्रकार बौद्ध-धर्म-प्रन्थों को संस्क्रत रूप. | 
... देने का श्रेय कनिष्क को ही हे । । रा | 
... इसी साहित्य में प्रख्यात बौद्धदशनवाद है । इसके चार भेद. 
.... हैं--सौमान्तिक, वैभार्षिक, योगाचार -और माध्यमिक | _ | 
._..._ १-सौमान्तिक दर्शन--आन्तरिक जगत्‌ को स्वीकार करता... 
..._ है, बाह्यजगत्‌ को अनुमानसे मानता है। राजगूह में पहली परिषद्‌. 
...ज्ञो हुई थी, उसके निरणणय को थिराबाद' नाम दिया गया है | उसी... 
के 








/ के 


सिद्धांतों के आधार पर इस दृशेन की रचना हुई हूँ। वेशाली की की ये ४ 








्श्श्र 





.. बुद और बौद्खम क्‍ 
.. दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धान्तों को महासाँविक बाद! कहा गया 
.... है; उसे गौणरूप से यह दशन स्वीकार करता है | बौद्ध सम्प्रदाय 
... में इसे बाह्याथीस्थिरवाणी' कहा गया है | इस दशेन को प्रार- 
..__ स्मिक रूप देनेवाला कनिष्क-कालीन धर्मोत्तर का उत्तरधर्म नामका..._ 
हा, हट ह आचार्य था; किन्तु चीनी यात्री हुए्नसाँग के सत से इसका 
..._ आचार्य तक्षशिला का प्रसिद्ध आचाय॑ और प्रवतक कुमारलब्ध 
..._ था, जोकि नागाजुन और अश्रघोष का समकालीन था । श्रीलब्ध 
.. आचार्य ने सौमान्तिक अ्रंथ विभाषाशाख लिखा है।._ 
.... २--वैभार्षिक दशंन--बाह्य ओर आन्तरिक जगत्‌ को मानता 
.. है, और प्राय: टीकाओं पर निर्भर करने से बैभाषिक नास पड़ा 
.... ३--योगाचार--विज्ञानाद्वैतबादी, केवल ज्ञान ही को मान्य 
करता है। ३०० इसबी में इसकी रचना हुई हैं क्‍ 
४--माध्यसिक--शून्याह्तवादी । नागाजुनसिद्ध इसक प्रव- 
.. तंक हैं। इसके सिद्धान्तों का वन अज्ञा-पारसिता से भी मिलता 
.._ है। इस साहित्य की सूची यह है-- का, 
के महायान साहित्य ( संस्क्रत ) 
१---सूत्र उपदेश, २--विनय विभाषा, ३--अभिधम विभाषा 
पाली त्रिपटिक का विषय स्व॒तन्त्र ढंग से संस्कृत मे सम्पादन 
... किया गया है। जा 






















पा नंबधर्म-- 
१--अष्ट सहख्र का प्रज्ञापारमिता (८ हज़ार ख्छोक साधुचार्य) 
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शा 7. बौदअम-साहित 
३--दश भूमीश्र 
.. ४--समाधिराज 
. ४--लंकाबवतार सूत्र 
-६--सद्धमे पुण्डशीक 
७--तथागत गुह्यक 
... ८--ललित बिस्तर ( बुद्ध-चरित्र ) 
.. ६---सुबण प्रभास | द द 
ा बोद्ध-दशन-- 
..._ १--सौमान्तिक दर्शन--(१) विभाषा शास््र 
... +--वैभाषिक दशेन--(१)कात्यायनिपुत्र-अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान 
शाख, (२) अभिधम महाविभाषा शाख्र, (३)संघसद्र-न्यायानुसार 
शास्त्र का कोशकारक शाख्त्र । 
हि ... ३--योगाचार--(१)लंकावतार सूत्र, (२) महासमय सूत्र, (३) 
.. बोघिसत्वचर्या निर्देश, (४)सप्रद्श भूमिशाखर योगाचार । 
४--माध्यमिक--(१)नागाजन (माध्यमिककारिका), (र)बुद्ध- 


पालित ( मूल मध्यमबृत्ति ), (३) आर्षदेव ( हस्तवल ), (3)भव्य.. . 
._( मध्यम हृदयकारिका ), (५) ऋष्ण ( मध्यम ग्रतीक्ष्य समुत्पाद 9)... 


(“५ 


..(६)चरडकीर्ति ( माध्यमिक बृत्ति ), (७) जपानन्त ( साध्यमिकाव- 


ल्‍ तार टीका ), (८) नागाजन ( मूल माध्यमिक बृत्ति अक्रतोीमय ), 
. (६) ध्म-संग्रह । से हा 


ललित बिस्तर को बौद्ध-साहित्य में महत्वपूर्ण माना गया है।..... 
. बुद्ध ने बोधि-बृक्ष के नीचे बेठकर बुद्धत्व प्राप्त करके जगत्‌ का “ . 








५ रा बुद्ध और बौद-धम ह 2 बीए पट ग 2 . श२६ | 
... डद्धार करने के लिए जब अपना लपदैश प्रारम्भ किया था, तवबतक 
.. का बुद्ध का जीवन-चरित्र इस पुस्तक में दिया गया है।इस पुस्तक _ 





















परिवर्तन हैं। इसकी भाषा को हम शुद्ध संस्कृत नहीं कह सकते । 


बातें बताई गई हैं,इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे महत्वपूर्ण 5 
... नहीं कह सकते | इंसक लेखक का भी काल निश्चित नहीं है | इस _ 
..._ की रचना इईंसा क प्रारम्भ की हैं| जर्मनी से इसका एक संस्करण 
। रा रे लेफमेन ने प्रकाशित किया है । द 
ह .._ बुद्ध-चरित्र बौद्ध-साहित्य का एक दूसरा महत्वपूर प्न्य है। 
इसका लेखक अश्रघोष है। बौढ़ों में अश्ववोष नाम के कई पंडित 
: हो चुके हैं। लेकिन इस विद्वान ने जो रचना की है, वह इसा की 
.. पहली शताब्दि की है और बह काश्मीर के राजा कनिष्क की राज- 
... सभा का परिडत था | यह ग्रन्थ कालिदास को रोचक शैली में. 
मा लिखा गया है। रघुबंश और कुमारसम्भव के ज्छोकों के साथ इस 
.. का साइश्य है। इसमें बुद्ध का चरित्र काव्य की दृष्टिसे बहुत 
..._ सुन्दर और रोचक लिखा गया है। अख्रघोष ने और भी बहुँत-से 
; क्‍  अ्रन्थ लिखे हैं, जिनमें सोन्दरनन्द, सूत्रालंकार, श्रद्धान्याद शारी- ः 
पुत्र प्रकरण, अभिधर्म विभाग गण्डीस्तोत्र आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। ः हे 
स्वर्गीय प्रोफ़ेसर कोवेल ने बुद्ध-चरित्र का एक बहुत सुन्दर 
: संस्करण प्रकाशित किया था। पा 


हा के बहत-से अंश गद्मसय अर शेष सब्र पद्म मे हैं। इसमें २७. गा ःजु 


. कुछ विद्वान इसे गाथा-संस्क्ृत कहते है। इसम उड़े जीवन... 
..._ आलंकारिक रीति से लिखा गया है। इसमे बहत-सी चसत्कारपू्ण 





हर७....."।फ... ौैउ-चर्मसाहिल 


बौद्धों में अबदान-साहिल्य की बहुत प्रशंसा है। अवदान का 
के 


अर्थ है, उदात्त अर्थात्‌ पराक्रम का काय | इस लम्बे-चौड़े साहित्य... 
में बुद्ध के इस जन्म और पूर्व-जन्म की कथाएं हैं। ये कथाएं ] 
बहत ही आख़र्यजनक हैं। इसमें अवदानशतक, दिव्यावदान, 
. रूपवती-अबदान, कल्पद्रम-अवबदान, द्वार्विशत्यवदान, भद्रफला- 

बदान, विचित्रकशिकाबदान, सुमगधावदान, अवदानकल्पलता, 
.. ब्रतवन्दमाला, जातकमाला (बोधिसत्वाबदान) आदि गअन्थ बहुत 

प्रसिद्ध हैं। इनमें से बहुत से ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए 
. हैं। बोधिसत्वावदान का लेखक आयशूर है । इस अन्थ को हार- 
. बर्ड ओरिएन्टल सीरीज में एच० करने साहब ने प्रकाशित किया... | 


: है। अवदान कल्पतता का कुछ हिस्सा रायबहादुर शरबन्द्रदास 


में बंगाज्ष एशियाइटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया है | 


महायान बौद्ध-साहित्य के जो नव धर्म हमने ऊपर गिनाये हैं 


और जिनमें से ललित बिस्तर का वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। 


. सद्धम पुण्डरीक सन्‌ १६०८ में रूस के सेण्टपीटसे बर्ग के “वीकली ....._ 
 ओधेका बद्धिका” नाम की अन्थमाला में प्रकाशित हुआ था | 2 रा । 
. जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद एच० कर्ण साहब ने सेकेण्ड-बक्स नामक 
थमाला में प्रकाशित किया है। इस कथा में अचलोकितेश्वर, थे. । ४ 
अमिताभ और मंजुशी आदि भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना की... 
: ज्ञाती है । और इसके वर्णन और गुप्त कीतन के लिए गण्ड-व्यूह, । 
. करण्ड-व्यूह, सुखाबती-व्यूह आदि पुस्तकों की रचना की गई है। 
५ लकाबतार में शाक्य मुन्ति बद्ध के साथ लंकाधिपति शवण की है ८; ह 




























.._ बुद्ध और बौद्ध-धम क्‍ 
..... भमेंटका वर्णन है। रावण बुद्ध स धस सम्बन्धी अनेक प्रश्न 
... करता है और बद्ध उनका उत्तर दता है । वह उत्तर बोद्ध-घर्म की 
....._ थोगाचार-शाखा के सिद्धान्तों से मिलते हुए हैं। इसमें साँस्य, 
.._ वैशेषिक, पाशुपत आदि मतों का विवेचन किया गया है। इसमें रा 
हे . एक भविष्यवाणी की गई हैं कि बुद्ध की मृत्यु क १०० वध परचात्ू हा 
. व्यास उत्पन्न होंगे और वह महाभारत की रचना करंगे। तत्प- ० 
..._ श्चात्‌ पाए्डब, कोरब, नन्‍द, मय, गुप्त ओर स्लेच्छ-बंश के 
._ शजा उत्पन्न होंगे बी 
...._ माध्यमिक शाखा में सबसे प्रबल आचाय॑ नाभाजुन डुए हैं. 
... यह ई० सन्‌ की दूसरी या तीसरी शताब्दि मे दक्षिण भारत मे 
.. हुए हैं। उन्होंने माध्यमिक-कारिका, धर्म-संग्रह आदि अ्न्थ लिखे । 
हैं । इस विद्वान ने संस्क्रत-साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों का बौद्ध-घ्म 
: के ग्रन्थों में समावेश किया हे। | 
._ हीनयान सम्प्रदाय पाल्ली भाषा का अति प्राचीन माननीय 
.. सिद्धाँत है | जिसमें हम बता चुके हैं कि त्रिपिटक का संग्रह बहुत 
.. महत्वपूर्ण है। यह त्रिपिटक कोई एक पुस्तक का नाम नहीं, किंतु 
... बहुत-सी पुस्तकों का संग्रह है। जैन-धर्म में जो आदर आगम शात्रों 
.... का है और हिन्दुओं में जो वेदों का है, बौद्धों में भी वही आदर 
.. त्रिपिटक का है । कुल त्रिपिटक के ग्रंथ महाभारत के तिगुने आकार 
.... के होंगे। इन सब अंथों का संग्रह कब हुआ, कैसे हुआ ओर 
.._ किसने किया, यह सब बताना कठिन है । कहते हैं, इनकी रचना 














श्श्ह ता हा रे हा 0 77: बौद-अम साहित्य 


पुत्र महेन्द्र बोद्ध धम के प्रचार के लिए लंका गया था तब इसको... 
५» वह अपने साथ ले गया था | स्मरण रहे कि इन प्रन्थों में राजयुह मा 
... और बैशाखी की सभाओं का तो वणन है, पर पाटलीपुत्र में हुई हम 
... सभा का उल्लेख नहीं है । सम्भव है कि इन दोनों सभाआ के 2 
..._ सध्य में इनकी रचना हुई हो। इसमें तों कोई शक नहीं कि. 
... त्रिपिटक के बहुत से अंश बहुत प्राचीन हैं लेकिन बहुत से अबा- रे 
..._ चीन भी हैं। इनका अनुवाद चीनी, जापानी, सिंही और बर्मी 
... भाषा में हुआ है। कुछ लोगों का मत है कि पहले दो ही पिटक थे ._ 
: झुत्त पिटक और विनय पिटक | सुत्त पिटक के ४ निकाय हैं उसमें -' 
: बुद्ध ने जो उपदेश अपने शिष्यों को दिया है वह अ्श्नोत्तर के रूपये. 
: है। बद्ध और उसके शिष्यों में जो परस्पर वाद-विवाद और अश्ोत्तर 
: हुए हैं, उनका बराबर इसमें संग्रह किया गया है। ये प्रशोचर और 
. सम्बाद बहुत गहण हैं। इनके एक-एक सूत्र पर एक-एक व्याख्यान 
और एक-एक अन्थ लिखे जा सकते हैं ।दीघ निकाय में दीघे.. 
.._ अर्थात्‌ बड़े लम्बे सम्वाद हैं | मशिक्रम-निकाय में सध्यम आकार सा, 
.. के सम्बाद हैं । संयुक्त निकाय में एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न शिष्यों._ 
... के साथ हुए सस्वादों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय से बौद्धब्म 
हा रा के मानस शास्त्र तथा नीति शास्त्र के सूत्र बने हुए सम्बाद अलग... रा 





का - सं छोटे छोटे सम्बारं का सस्रावरा है | इसके १५४ अन्तावभाग गा. 
किए गए हैं-१ खुदक पाठ, २ धम्मपद, ३ उदान, ४ इतिबुतक, 
४ सुत्त निपात, ६ विमान बत्थु, ७ पेत बत्थु, ८ थेर गाथा, ध्थेरी 











बुद और वीक धर्म: ० जप ३० 




















.._ गाथा, १० जातक, ११ निद्देश, १२ परिसंभिदामर्ग, १३ अबदान 
..._ १४ बुद्धवंश, १४ चरिया पिटक |. ः 

... खुदक पाठ--यह छोटी पुस्तक नये मिक्षुओं के लिए है। | 
..... ... इसमें भनुष्य देह की रचना, अस्थि, मज्जा, स्तायु आंद २४ 
..._ विषयों पर थोड़ी-थोड़ी चर्चा की गई है । कप ' 
न बा धम्मपद्‌-सें धार्मिक और नेतिक विषय के ४२३ श्ल्ोंकों का 
.. संग्रद्द किया गया हं | सब श्लोक बौद्ध धर्माचुसार नीति और 
...._ संयम के २६ विषयों में विभाजित कर दिए गए हैं। और भत्येक 
.._ विषय में १० से २० तक श्लोक हैं । इसमें बहुत से श्लोक महा- 
.... भारत और मनुस्मृति के भी हैं। इसमें म्रन्थ की एक प्राचीन टीका 
.. भी है जिसमें प्रत्येक श्लोक पर एक एक घटना लिखी गई है। ये _) 
घटनाएं सरल पाली भाषा में लिखी ह ईं आर बहुत रसमयी हैं। 
। : प्राचीन काल में नालन्दा, बिक्रमशिला आदि २ स्थानों में जो पांठ- 
.._ शालाएं थीं. उनमें अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी, गिरीकन्द्राओं 
... तथा बिहारों में रहनेवाले बौद्ध मिक्ु और भिक्षुणी, संसारी और 
..._ बिरक्त सब एक ही रीति से भक्तिपूवंक इस भ्रन्थ को पढ़ते थे । 
......._ उदान--में उन बातों का वर्णन हैँ कि जब बुद्ध बहुधा किसी 
....._ दृश्य या अद्भुत वस्तु को देखकर एकाएक प्रसन्न हो उठते थे | उस. 
.... समय उनके सुख से कुछ न-कुछ काव्यमय सरस शब्द निकल 
. पड़ते थे उनके शिष्यगण उन बचनों को लिख लिया: करते थे 
 डदान में इस श्रकार के ८२ बचनों का संग्रह है के 

... इतिवुत्तक के विषय में श्रो० रीज डेविड्स का कहना है कि 





















१३११५... /+  बोौछझघमसहिल्य 


यह पन्थ ई० सच्‌ से ४७०० वर्ष पूर्व का होगा! इसमें बुद्ध के ९०... 


 अबचनों का संग्रह है।... 0 हक 


किक 


सुत्तनिपात--इस पुस्तक में ७० सूत्र दिये गये हैं. जो न्दोबुद्ध | 


हैं। उनके ५ विभाग हैं | । है 
... विमानवत्थु और प्रेतव॒त्थु इन दोनों में स्वरगं-त्क तथा प्रेत _ 
.. सम्बन्धी बातें हैं । क्‍ 
.... थेर गाथा तथा थेरीगाथा--थेर अथात्‌ स्थविर वृद्ध-पुरुष 
.- . और थेरी वृद्ध-भिक्लुणी को कहते है। इस पुस्तक में बृद्ध-मिक्षु 
.. और मिक्ुणियों के काव्यों का संग्रह है और उनकी जीवन कथा 
. भी दी गई है । इस पुस्तक से बुद्ध कालीन स्त्री-पुरुषों की दिनचर्या 
. का ठीक-ठीक दिग्दर्शन होता हे । 
हा जातक--कथा में जन्म सम्बन्धी कथाए हैं, जिनमें अधि- 
. कांश बुद्ध के पूर्व जन्म से सम्बन्ध रखने वाली हैं जो उसने 
.. प्रसंगवश अपने शिष्यों को सुनाई थीं। मालूस होता है कि ये 
.. कथाएँ बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद भी बहुत प्रचारित हुई थीं. 
.. और साँची, अमरावती आदि स्थानों में तो इन कथाओं के आधार 






. पर चित्र तैयार किए गए हैं| चीनी यात्री साहीयान ने मी इस... 


_ -लैतिक बिचारों को कथा के रूप में पेश किया गया हैँ । 
नेहेश--यह सूत्र निपात” ग्रन्थ की टीका मात्र है | 


- पुस्तक का अपनी पुस्तक सें जिक्र किया है! इस पुस्तक में उत्कृष्ट... 


_ परिसंभिदामग्ग--इसमें बौद्ध अहंतों की द्व्यदृष्टि के विषय ः पा 


.. में लिखा हुआ है । 








ः के जीवन चरित्र दिए गये हैं । 
.. में इतनी ही पुस्तकों का संग्रह हैं | 


ये दो ग्रन्थ मिलाकर सुत्तविभज्ञ” नामक विभाग बना है, इसे 
... प्रायश्ित्त के नियम हैं) ३े महावग्म, ४ चुल्वग्ग, (येदों अन्य 
... मिज्ञाकर स्वग्थका नामक विभाग बना है ।) और ४५ परिवार पाठ 
..._ अर्थात परिशिष्ट । इनके बाद 'मिक्खु” मिक्‍्खुणी परातिमाक्ख 


.... वर्णन ओर उसके प्रायश्रित्त के नियम हें । 


... इसमें ये छोटी छोटी सात पुस्तक हैं:--१ घम्मसउणी, २ निभा, 





आर बीद्ध -धम 






अपादान--इसमें अ्दतों के चरित्र दिए गये हैं । 
बढद्वंश:--इस भ्रन्थ में बुछ और उसके पहले हुए २४ बुद्धां) 




















_.. अरिया पिटक--इस पुस्तक में बुद्ध के चौंदीस पूरे जनों । 
. क्रा वर्शन किया गया है। यह प्न्थ बहुत ही अपूब हैं । सुतपिटक 


हा विनय-पिटक में ल्लिओं के पालन करने योग्य नियमों का संग्रह 
' हैं। इनमें प्रधान पाँच अन्थ हैं--१ पारालिक, ४ पाचितिन्याद 


.. नामक ग्रन्थ है| इसमें बीद्ध साथु आर साधविया के दाषा है] 
 अभिधषम्स पिटक-में बांद्धां के तत्व-ज्ञान को विवचत्त हे 


._ ३ धातुकथा, ४ पुस्गल् पज्जति, ४ कथावत्थु, $ यमक, ७ पद्ठान ग्रे 
. पुस्तकें अत्यन्त कठिन और नीरस हैं।.//.|| हा 
.._ इसके सिवाय पाली भाषा में और ऐसी पुस्तकें हैं, जो इक 
. साहित्य से अलहदा हैं | इन सब में मुख्य ये हैं--.._ ' 
..._ महापरिनिष्बाण सुत्त-- इसमें बुद्ध के अन्तिस तीन महीनों 
को दिनवयां दी गई है | इससे बोद्ध-बर्म के सुख्य-सुख्य तत्व, 


बौद्ध-धमं-साहित्य..... 


छः . हा 
४ हम जम पड 


३ 


तत्कालीन आचार-विचार, समाज नीति आदि अनेकों बातों का... 
अच्छा पता लगता हैं क्‍ क्‍ हल 
.... मिलिन्द पन्‍दों--में काबुल के राजा मिलिन्द तथा बौद्ध... 
.. सन्यासी नागसेन का धर्म विषयक सम्बाद है | बहुत से बिद्वानों....| 
का सत है कि यह भन्थ ईसा से २०२ वर्ष पहले का बना हुआ... | 
5 हैं।. क्‍ क्‍ क्‍ 
._ दीपबंश और महावंशः--ये दो ग्रन्थ ई० सन्‌ की चौथी या 
.._ भाँचवीं शताब्दी में लिखे हुए सिंहल द्वीपके प्रसिद्ध प्रन्थ हैं। इनमें ९ 
सीलोन का इतिहास है ! महावंश नामक ग्रन्थ महानाम नामक... |, 
.._ एक सिंहली परिडत का लिखा हुआ है | इसके १०० अध्याय हैं। | 
इसके १७वें अध्याय में बद्ध घोष का चरित्र हैं | इस ब॒द्ध घोष का. 
लिखा विशुकि मग्ग नामक साहित्य, दशन, विज्ञान, इतिहास 
आदि आ अपूर्व भण्डार है। इसको बुद्धधोष का समकालीन 
बताया जाता है । ५ 
. ललित बिस्तर, बद्धचरित्र, सद्धमं, पुण्डरीक आदि कितने ही 
ग्रन्थों का चीनी तथा तिब्बती भाषाओं मे अनुवाद हुआ । 
। इन्हीं सब ग्रन्थों के आधार पर कुछ नई पुस्तकें भी लिखी गई हैं।... 
.. तिब्बत में एक रत्नराज नामक मिकु हुआ है उसने एक बहुत । 
._« महत्वपूर्ण अ्न्थ लिखा है। 'क्याँग-र/-नासक तिब्बती अन्थ-संग्रह में... ; 
पा-छेद-कोल्ह” नामक एक ग्रन्थ है जो अभी तक अग्रकाशित है। 
प्रो० रीज डेबिड्स का कहना है कि संस्कृत के म भिनिष्कमण 
सूत्र० नामक ग्रन्थ का चीनी साष में अछुबाद ३० सन की छठी 












“पाए बुद्ध ओर बॉद्ध-घर्मम द न्‍ । हे के ४ हल जज ट श्श्८ 





... शताब्दी मेंहुआ है | ललित विस्तर के चार अनुवाद चीनी भाषा 
.. में हुए हैं। अन्तिम अनुवाद हान! वंश के राजा की देख-रेख में. 
.. ७ ७ इई० सन्‌ की तीसरी शताब्दी में हुआ था |... 


न के वबंशीय राजा की दख-रख से गुण भरद्‌ नामक पाण्डत न॑ कया था | 


.. अं के ऋनेकों ग्रन्थ हैं । बर्मा में मह्नड़्वत्त नामक एक ग्रन्थ 
..... बहुत ही प्रसिद्ध है। यह एक पाली अन्ध का अनुवाद है। 









.... अखश्रषोष के बद्ध चरित का चीनी अनुवाद धर्स-रक्तक-नामक 
बौद्ध परिडत ने ३० सन की पाँचवीं शताब्दी में किया था।.... 
लगभग इसी काल में लंकावतार! का चीनी अनुवान सूंग- 









.._ महापरिनिव्वाण सुत्त, जातक निदान महावंश आदि ग्रन्थों के. 
. अनुवाद भी चीनी भाषा में हो चुके हैं ! वजच्छेद्का नामक पन्थ | 
जापानी बौद्धों का बड़ा पूजनीय अन्थ है जापान में अब भी बोड़- 


हक “अर ननरलमुमन+-- न नाभकरमकन«्नतबनप न ५ वन 





मा 
बोद्ध-काल का सामाजिक जीवन 


.._ जिस समय बुद्ध का जन्म इआ उस सता राजनैतिक और 
.._ सामाजिक दशा बड़ी विचित्र थी | तमाम देश भर से अन्ध-विश्वास 
. जैले हुए थे। और वर्तमान से लोगों कोअनिच्छा और हगा 
.. हो गई थी | लोग इस प्रकार के महापुर्दप की आवश्यक्ता सममते 
3 श्रे कि जो उनको ठीक मांगे पर चलाबे, जोकि उनके मनको शांति... 
..._पहुँचाबे, समाज के सामने जिसका जीवन आदर न  । 
7. इस समय आरतंव्ष तीन भागों में बेटा डक | (१) 
.. साहिश्मती के अजुसार एक हिमाचल से विंध्याचल के बीच का देश... 
.._ ज्ञोकि सरस्वती के पूव और प्रयाग के पश्चिम में हैं। और जोकि... 
.. सध्यदेश कहलाता था। (२)इस मध्यदेश के उत्तर का भाग उत्तर व मा 
कहलाता था और (२) दक्षिण का भाग दकिशात्या कहलाता था।.... 
77 बस समय देश में १६ बड़े-बड़े राज्य थे। थे राज्य वास्तव 
े' ५. : जे देश के नाम नहीं,बल्कि जातियों के नाम थे और बाद में उनकी. 
. जातियों के नाम पर ही देश के भी नाम पड़ गये । हा 
.. थे प्रत्येक राजा स्वतन्त्र थे । और उनपर शासन कर॒नय वी 

ई मी प्रबल शक्ति नहीं थी । का 5 













. बडुद्श्रौरौदबम |  श्हः 


(१) अंग राज्य--जिसकी राजधानी वतंमान भागलपुर के पास गा 


 *म्पापुरी थी। 


(२) मगध राज्य--जिसकी राजधानी राजग्रह थी,जोंकि पटना... 


... से ४० मील पर है । द | 
(३) काशी राज्य--जिसकी राजधानी बनारस (काशी ) थी। 


(४) कोशल राज्य--इसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी थी, जो 


... कि गुढ़ा ओर बिहार ज़िले की सीमा पर थी । इस समय जहाँपर 
... सहित और माहेत नाम के दो ग्राम हैं वहां थी । क्‍ क्‍ 


(४) मोजियों के राज्य--की र.जथानी विशाला नगरी थी । 
(६) चेदियों का राज्य--ब॒न्देलखण्ड में था हा 
(७) बन्सस्‍्य राज्य--की राजधानी कोशास्बी थी जोकि वर्तमान्‌ 
... इलाहाबाद के आसपास थी। + या 
...._ (5) कुरुओं की राजधानी दिल्‍ली के आसपास इन्द्र-प्रस्थ 
:.. पांचाल राज्य के दो हिंस्से थे-उत्तरी पांचल राज्य और दक्षिणी... 


... पांचाल राज्य | 


(६)उत्तरी पांचाल राज्य की राजधानी | सा 
(१०) और दक्षिणी पांचाल राज्य की राजधानी क्न्नोज थीं।. 

..._ (११) मस्स्य राज्य में बतेसान अलवर, जयपुर और भरतपुर ». 
राज्यों के हिस्से थे | यम मत का 
..._ (१२) शूरसेना की राजधानी प्राचीन मथुरा थी । रा । 
(१३) असमुख राज्य की राजधानी पोतनकलगर थी। 





0 


...._ (१४) अबन्ति की राजधानी माहिष्सती थी | 
_+ (१४) गान्धार राज्य की राजवानी तक्षशिला थी 
.. बतसान रावलपरडी के पास थी । | 


..  / ७ 
पा 


(१६) कम्बोज राज्य के विषय में मत भेद है | कछ लोगों का 777 


.. कहना हैं कि वतमान तिब्बत ही कम्बोज राज्य था।. क्‍ 
...._ये सब राज्य आपस में लड़ा करते थे। राजनैतिक स्वतन्त्रता 
.. का भाव बोगों में फेला हुआ था । प्रत्येक नगर ओर ग्राम अपना 

.. अबन्ध अपने हाथों करते थे । द 
... उत्तर भारत में उस समय प्रजातन्त्र राज्य भी था। 
.. ग्रजातन्त्र गोरखपुर आदि प्रान्तों में यानि बिहार में फेल हुए थे | 






4 


हे ओर लछु॒बी आपस म॑ मसिज्ञ गये थे। और मिलकर वह विज्ञा 
.. कहलाते थे । आम 
....._ शाक्यों काराज्य उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था । उनकी. 
..._ राजधानी कपिलवस्तु थी। इनके कुल राज-काज एक-एक बढ़ी भारी 


इन सब में महत्वपूर्ण राज्य विदेह, लछवियों काराज्य है| बिदेह 


.._ सभा के आघधीनथे | प्रत्येक बूढ़े ओर जवान अपने राज्य के प्रबन्ध 


में भाग लेते थे | सब लोग एक सभापति का चुनत थे | वह राजा 


जाता था| विज्ञियों के प्रजा-तन्त्र में आठ मिन्ननमन्न जातियों _ 





. _« सम्मिलित थीं। लछवी तीन लोगों को चुनकर उनके हाथ सें राज्य । 
... सौंप देते थे। उनकी एक महासभा थी जिसमें कि सब लोग शरीक... 


... हो सकते थे। इन सभासदों की संख्या ७७०७ दी गई है।इस 





..._ सभा के जो समासद्‌ होते थे वह राजा कहलाते थे। बह केबल... 





मा बुद और बोद्ध-धर्म गे की अयक क आ 


... क़ानून बनने में राय ही नहीं देते थे किन्तु उनपर सबको अमल । 

.... करवाते थे। इन प्रजा-तन्त्र राज्यों का बुद्ध के जीवन पर बढ़ा भारी ५. 
... प्रभाव पड़ा | बद्ध शाक्यों के प्रजा-तन्‍्त्र पैदा हुए थे |! उनके पिता... 
..... शुद्धोधन इस प्रजा-तन्त्र के मुखिया थे । की 


...._ बुद्धने जब अपने भिह्लु-संघ का संगठन किया तब उसको इन. 
राज्यों से बड़ी भारी सहायता मिली थी । का 
बुद्ध के पहले आर्यों में बड़ा भारी सत भेद था। लेकिन उस 


.... समय ज्षत्रियों का दर्जा सबसे श्रेष्ठ था उनका मान भी बहुत अधिक 
... था | उनके बाद ब्राह्मणों का दजो था। और ब्राह्मणों के बाद 


बैश्यों का और फिर शुद्रों का | बौद्ध और जैन अन्धों में क्षत्रियों के . 


... उत्कषे का बहुत वर्णन है। यद्यपि बाह्मणों के अन्थों में जो कि _. 
.... लगभग उसी काल में बने हुए हैं, बह्मणों का दर्जा सबसे बड़ा. 
... बताया गया है! लेकिन बौद्ध और जैनियों के ग्रन्थों को देखने से _ 
.._ इस बात का भेद खूब खुल जाता है। ४ क्‍ 


इससे ५००-६०० बषे पूर्व ब्राह्मणों में ओर ज्त्रियों में बड़ा. 


..... भारी संघश हुआ था। दोनों एक-दूसरे से बढ़ जाना चाहते थे। " 
..... इस समय जो बोद् और जैन ग्रन्थ लिखे गये उनमें ब्राह्मणों का 
.... खण्डन और ज्ञत्रियों का पत्त लिया गया थां | इसमें तो कोई शक _ 
... नहीं, कि उस समय ज्षत्रिय विद्या, बुद्धि, बल, तप और तेज में / 


. बचहाणों से बहुत आगे बढ़ गए थे | जैनियों के कल्प-सूत्र नाम के _ 
प्रन्थ में तो यहाँतक लिखा हुआ है कि अहित जैसे महा-पुरुष 
ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, जैसी नीच जातियों में पैदा नहीं होते, 
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त, तीथंकर या बुद्ध का जन्म तो क्त्रिय जैसी महान्‌ जाति में... 
/ ही हुआ है और होगा । जातक ग्रन्थों में और भी अनेक जातियों... 
का वर्णन मिलता है | जातक कथाओं के पढ़ने से मालूम होता है. ॥ 
कि उस समय अछूत भी थे और उनके साथ बुरा व्यवहार भी 
किया जाता था |. हक ा 
... एक जातक अन्थ में लिखा है कि--एक बार ब्राह्मण और 
. वैश्यों की दो स्वियाँ नगर के फाटक से बाहर निकल रद्दी थींती. | 
._ शत्ते में उनको दो चाण्डाल मिले | वे उनके दीखने को अपशकुन । 
.. मान घर को लौट गईं | इसके बाद लोगों ने उन चाण्डालों को बुरी... 
“तरह पीटा और उनकी खूब दुर्गति बनाई । द | * ल्‍ 
....मसातक्ञ जातक और सद्धम जातक को देखने से भी यह पता... 
ह च्च लता है कि उस समय अछूतों के साथ बढ़ा बुरा बर्ताव किया. 
.. जाता था | इसलिये बुद्धने ज्यों ही अछूत और नीच जातियों को 
. अपने मत में लिया और उनको बड़े-बड़े ज़िम्मेदार तथा सम्मान... 
. के पदों पर नियुक्त किया तो सब जनता बुद्ध के पीछे हो गई। 
. इस समय भी जाति विरोध तथा कट्टरता थी किन्तु एक दूसरी... 
. जाति के अन्द्र विवाह हो जाता था। और इस तरह के विवाहों 
. में जो सन्‍्तान होती थी वह अपने पिता के पक्ष में गिनी जाती... 
«. थी । परन्तु लोग दूसरे बणों की अपेक्षा अपने वर्ण में ही विवाह... 
. करना अधिक पसन्द करते थे। इस समय लोग इतर जाति के 
.. और इतर वर्णो के भी काम करते थे | ब्राह्मण खेती करते थे । खाती, _ 
. माली तथा दर्जी आदि का भी काम करते थे। क्षत्रिय लोग-भी 


... सब तरह के काम करते थे । एक ज्ञत्रिय का तो यहाँतक बशणन है 


.... कि वह कुम्हार का काम करता था | 


. बद्ध के जन्म के समय सबसे बड़ी भयानक बात तो यह थी 


.. कि यज्ञ में पशु बध होता था । यज्ञ जैसे खेंख्बार कम में यज्ञ बेदी पा 
.. को पशुओं के खन से लाल किया जाता था । यह इस आशय से... 


4 नहीं किया जाता था कि यज़मान का इसस कुछ भत्ता हो । किन्तु ः 

.._ यह पुरोहितों का खास काम था और वह यजमानों को यज्ञ करने 

के लिये उत्साहित करते थे | बिना दान ओर दक्षिणा के यज्ञ अधूरा 
बप समझा जाता था। तमांम समाज में कम काण्ड के बनाये हुए 


.. आडस्बर फैले हुए थे। लोग अन्चेरे में थे और बह एक प्रकाश 
. को चाह रहें थे | यज्ञ के कर्ता का प्रभाव समाज पर बहुत बुरा 
ता था। एक तो पशु-बध से लोगों के हृदय क्रर और कठोर 


... बनते जा रहे थे। इन यज्ञों सें बहुत-सा धन नष्ट होता था । ब्राह्मणों _ 
... को बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दी जाती थों | स्व, चाँदी आदि दान में 
दिये जाते थे | बहुत से यज्ञ ऐसे होते थे कि जिनमें साल-साल भर 
... लग जाता था और उनमें हज़ार-हज़ार आदमी रहते थे । इसलिए ः 
५०. बड़े-बड़े धनवान्‌ ही यज्ञ करा सकते थे। चूकि यज्ञ ही एक महान- 


... घममं समझा जाता था इसलिये दीन-हीन,दरिद्री, निधन, कंगालों- 
.. के लिये घम्म के तमाम शिष्टाचार बन्द थे । ० 
...._ यज्ञ के अलावा दूसरा अन्ध-विश्वास यह फैला हुआ था कि 
योग से सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है | लोग बहुत बड़ी 
पस्याएँ किया करते थे | महदीने-महीने तक उपबास किया करते - 





हा बड़े-बड़े राजा-महाराजा, सेठ-साहकार लाग नगरास बाहर बड़े- . 
( हा. | | | बडे मकान बनवा इत थे । पद्चायती चस्द्‌ सतत भी डउनसक लता कुछ । ै न 


.. पुत्र, कन्षत्र आदि सब-कुछ त्यागकर सन्याखी बन गये थे। बह्‌ रा 
. लोग प्रचलित प्रणालियों और बराइयों की खब ब॒राइयाँ करते थे। 
4... और प्रचलित धर्मों के विश्वास की जड़ को खोखली कर देते थे । रा 
... इस प्रकार उन परित्राजकों ने जमीन तैयार कर दी थी, जिसपर... 
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ग्रे और यह बात बहुत महत्वपूण समझी जाती थी | कष्ट-लहन 
४. का अभ्यास उनको इस कदर हा गया था कि वह भूख-प्यास 


. सर्दी-गर्मी की कुछ पवाह नहीं करत थे । 


बद्ध भी जब सत्य मार्ग की तलाश में चले, तब उन्होंने छः ... 
गैने तक कठिन तपस्या की थी और अन्त स॑ उन्हें सकी अंसा- 7: 


.._ रता सालूम हो गई । द 
यज्ञ और योग इनके अल्लाबा एक तीसरा सार्ग भी था, जो 


.. कि ज्ञानमार्ग कहलाता था । बहुत-से बैखानस मिछु तथा सन्‍्यासी | ॥ 
एक जगह से दमरी जगह विचरा करते थे | उनके ठदरने के लिए... | 


.. प्रबन्ध हुआ करता था। बह लोगों को दाशेनिक और धार्मिक 


... विषयों पर व्याख्यान सुनाया करते थे। यदि कॉई दुसरा परि- ० 


.. ब्राजक वहाँ ठद्दरा हुआ होता तो उनसे शास्वार्थ छिंड जाता था। _ ० 
. उस लोगों में छियाँ मी थीं | प्रचलित संस्थाओं से उनका कोई. 


.. क्रम नहीं था | बहू लोग घर-बार, माता-पिता, धन-दीलत, स्त्री का 


बा द्धन तत्काल ही बीज वो दिया | य क्षाग उपतनिषसद्धें के तत्वों का ० 
... सनन करते थे और इस बात पर विचार करत भर कि सब जीवित 
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... ओर जड़ वस्तुएँ एक परमेश्वर से पैदा हुई है, वे लोग पुनजन्म- 
... को भी सानते थे ओर उनके अन्दर अद्वेत तथा विशिष्टाद्वेत के 
.. भी भाव चल निकले | इसका परिणाम यह हुआ कि षड़्दशनों 


... की सृष्टि हुईं। जिस समय पड़दरशनों की उत्पत्ति हुई, उस समय... 


. बुद्ध का जन्म हुआ था | बुद्ध के जन्म के समय लगभग बहत्तर 


... प्रकार के दाशेनिक सम्प्रदाय थे, जोकि षड़दशेनों के अन्तर्गत थे। ह 
.. लेकिन दों सिद्धान्त सबसे प्रबल थे | एक तो सांख्य था, जोकि. 


../. आत्मा और प्रकृति में भेद मानता था और दूसरा वेदान्त था, 


. जोकि आत्मा और श्रक्ृति में अभेद मानता था। लेकिन ये सब 
.. सन्‍्यासी आत्मा और ग्रकृति के भेदाभेद के सूखे विवण्डाबाद में 
पड़े हुए थे | वह संसार का कोइ कल्याण नहीं कर सकते थे | 
५ ... इस प्रकार बद्ध के जन्म के पहले न्दु्झ्ा ने यज्ञ, तप ओर ५ 
 दाशनिक ये तीन ग्रकार के जीवन थे। इनकी खब ग्रबलता थी 


.._ ज़रूर, लेकिन इनसे मनुष्य के वतमान जीवन का कोई सम्बन्ध 


.. नहीं था। मनुष्य का दुःख-दर्द किस तरह दूर हो सकता है, इस- 
.. का कोई भी सच्चा उत्तर नहीं था । गा 
... लेकिन बुद्ध ने सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय बतलाया |. 
| .. डन्‍्हे नि हिंसा, क्ूठ, चोरी आदि पापों से बचने का उपदेश दिया । 
ओर कहा कि चाहे जो कोई किसी भी जांति का हो, वह सदाचार .. 
से और पवित्र जीवन से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है और यही ' 
कारण था कि बुद्ध का धर्म बहुत ही आसानी से उस काल में 
विस्तार पा गया।...... < अर 8] 































5 ४३ बुद्ध और बौद्ध-र्म 
... वौद्धकाल में भारत की आर्थिक दशा का कुछ पता बौद्धों के... 
+ ज्ञातक अन्थ, ठुपिटक अन्थ और यूनानियों के अथशाख््रों में देखने धह 
को मिलता है । जातक के देखने से मालूम होता दैजमीन के ._ 2 
. मालिक किसान ही होते थे। जमींदारी की प्रथा ही नहीं थी। ० 
._ क्रिसान से राजा, साल में एक बार उपज का दसबाँ हिस्सा लेता... रु 
.._ था । कोई किसान मर जाता और उसके पीछे यदि कोई नहीं होता क्‍ 
तो उसका माल्षिक राजा होता था । जो जमीन बो३ नहीं जाती हा 
._ थी, उसका मालिक भी राजा ही होता था । किसी-किसी अवसर हे 
..._ पर किसान लोग राजा को भेंट दिया करते थे। इस काल में राजा _ न 
.. ल्लोगों को शिकार का बहुत ही शौक़ होता था। इसलिए हरेक 
_<& गाँबवालों को चरागाह छोड़ना पड़ता था।राजा जो उपज का 
.._ दसवाँ हिस्सा कर लिया करता था, उसको गाँव का सुखिया और 
.. राजा का मन्त्री मिलकर तय किया करते थे। कभी-कभी राजा 
.._ इस कर को माक्त भी कर दिया करता था, अथवा किसी धार्मिक 
..._ संघ के नाम कर दिया करता था | बौद्ध-काल में कुछ राज्य प्रजा- 
... तन्त्र भी थे और कुछ गणतन्त्र भी । उस समय में किस तरह कर 
रा डघाया जाता था, इसक्रा ठीक-ठीक वर्णेब नहीं मिलता | लेकिन ः | 
... अशोक के एक स्तम्भ से मालूम होता है कि शाक्यों के प्रजा-तन्त्र रा 
. « में यह कर लिया जाता था; क्योंकि अशोक ने लुम्बुनी नामक रा 
.. एक ग्राम का कर साक कर दिया था ; क्‍योंकि उसके आस-पास गा 
... भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था ! शाक्यों के मल्लों के लब्छिवयों । 
हक रा के और कोलिये के प्रजा-तन्त्र और गणुतन्त्र उस समय थे। गांव 
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.. में लोग एकसाथ मिलकर रहते थे। घर एक-दूसरे से अड़े हुए 
.. होते थे | गलियें बहुत ही संकड़ी होती थीं। आमतौर से ३० से 
.... लेकर १०० कुदुम्ब तक एक ग्राम में रहते थे | गाँव कई प्रकार के... 
.... होते थे। एक जनपद ग्राम कहलाता था, जोकि नगर के पास होता... 
था । कुछ गम प्रत्यन्त कहलाते थे, जोकि सीमा के पास होते थे ।._ 
... गाँव के चारों तरक् चरागाह हीत थे। चरागाहों में सब लोग 
0 .. अपने-अपने पंशु चरा सकते थे आर अपनी जरूरत के माफिक 
.. लकड़ी काट सकते थे । गाँवों में जुताई व बोबाई एकप्ताथ होती 
... थी। जब बेन कट जाते तो उसमें पशु चरने के लिए छोड़ दिये 
... जाते थे। लेकिन जब फ़सल रहती, तब पशुओं को ग्वाले ले जाते ._ 
.._ थरे। फ़सल की सिंचाई के लिए पंच व मुखिया कुएँ, बावड़ी, तालाब- ... 
.. आदि खुदवाते थे और सबको पानी गाँव के मुखिया की देख-रेख 
... में मिलता था। किसान अपने खेतों के चारों ओर मेंढ़ नहीं बनवा 
.. सकते थे, गाँव के कुल खेतों के चौत्फां एक मेंद होती थो। अंदर 
.... सब के खेत अलग-अलग थ। गाँव में सच कुद्धम्त्ों का हिस्सा 
... बराबर-बराबर था। मतल्ब-यह है कि जितने कुट्म्ब होते थे,उतने 
.. हो हिस्से होते थे । फसल कटजाने पर हरेक कुद्ुम्ब अपना-अपना 
.. हिस्सा ले जाता था | कोई किसान अपनी जायदाद को नहीं बेच _ 

. सकता था । यदि ऐसा मौका पड़ भी जाता, तो पंचों की इजाजत )_ 
लेनी पड़ती थी। कोइ किसान वसीयतनामा भी नहीं लिख सकता _ 
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बोद्ध-धम में स्त्रियों का स्थान 


.... बुद्ध भगवाच्‌ ने यद्यपि स्थियों को अपने संघ में स्थान दिया 
.. था और पुरुषों की भांति स्वियाँ भी मिक्तुणियाँ बन सकती थीं | 
.. परन्तु चास्तव में बौद्ध-सम्प्रदाय का मूल-तत्व ख्रियों को पुरुषा से. 
.. दूर रहने में ही था ; क्योंकि बौद्ध-धर्म में त्याग और वैराग्य का 
क्‍ .. स्थान मुख्य है, भोग का नहीं । बुद्ध ने स्लियों को निन्‍्दा तो नहीं 
. की, परन्तु बराबर यह सलाह दी है कि लोग खियों के खतरे 
... से बचे रहें और जहाँतक सम्भव हो, ख््रियों से दूर रहें। उनके. 
खयाल में आदश जीवन वह है कि ख्त्रियों से अलग रहकर ओर 
सम्भव हो तो किसी भी दशा में उनसे न मिलकर अपना जीवन 
.. व्यतीत किया जाय । ब्लियों के सम्बन्ध में एक बार बद्ध ने अपने । 
.. प्रमुख शिष्य आनन्द से कहा था हा 
आनन्द ने प्रथ किया--  सगवन्‌ स्त्रियों के विषय मे क्रेता: . 





(| व्यवहार करे 0 

बुद्ध ने कहा--- उन्हें देखो मत आनन्द हा 
आनन्द ने कहा--“ परन्तु यदि उन्हें देखना पड़े तब [ 
बुद्धु--“बहुत सावधान रहो आनन्द ।?....... हे 





| ग्रगः 












 बुदऔर बौदचच्म | 
.... फिर भी बुद्धने अपने साधारण अलुयाइयों और गृहस्थियों के. 
.... प्रति यह उपदेश किया था कि जहाँतक हो अपनी स्त्रियों को अपना 
। मित्र सममो ओर उनपर विश्वास रक्खो। साधारण भक्तों को यह 







.... तथा शांतिपूर्ण उद्योग ही सबसे बड़ा आर्शीवाद है। . 
बौद्ध-धर्म में जहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध और उनके व्यवहार 
ह ... के क्षिए अनेकों नियमोपनियसों की चर्चा की गई है वहाँ पत्नी के 
..._ लिए पति की आज्ञा पालन का कोई ज़िक्र ही नहीं है । पतियों के 
.. लिये ज़रूर आदेश है कि वे अपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रहें, । 
.. उनका आदर करें ओर उन्हें यथोचित वद्थाभूषण प्रदान करें। 
.. पत्नियों को प्रतित्रत धरम के पालन की ओर मितव्ययी बनाने की 
शिक्षा दी है | ख्लियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने घरेलू 
.. कार्यों में बुद्धिमता और उ्द्योगशीलता दिखावें। परन्तु उनका 
रा सबसे बड़ा भारी सिद्धान्त तो यह है कि अविवाहित जीवन ही. 
0. । नुष्य जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है । एक बार उन्होंने क्रहा हे . 
...._ कि बुद्धिमान मनुष्य को विवाहित जीवन से यह खयाल करके 
.._ डरना चाहिये, मानो वह एक आग से जलती हुई कोयले की खान 
हा | । और उन्होंने यह भी कहा हैं कि जो आदसी घर सें रहता है. - 
.. वह केसे विशुद्ध जीवन व्यतीव कर सकता है तर 
..._ इन सब बातों से पता चलता है कि बुद्ध अविवाहित जीवन 
: को तो सबसे श्रेष्ठ समझते ही थे लेकिन गृहस्थियों के लिए सी 
. उन्होंने ऐसे नियस बनाये थे कि वे एक-दूसरे को परस्पर अपना रा 
























. उपदेश दिया कि माता-पिता की सेवा, पत्नी और बच्चों का सहवास... 





४७... बोद-धर्म में खियों का स्थान 








मित्र समझें, परस्पर एक-दूसरे का आदर करें ओर परस्पर एक- द है रण 


“दूसरे का विश्वास करें | 


साता क अति बुद्ध भगवान्‌ का आदर बहुत उच्च है । बुद्ध लिया से । 


. को भी पुरुष की भांति भिन्षुणियाँ बनाते थे। और बोढ्ध-धर्म के 
. अनुसार ब्ियों को निवांण श्राप्त करने का उतना ही अधिकार हैँ 
. जितना कि पुरुषों को | इतिहास बतलाता है कि बुद्ध के जीवन काल 
. में ७३ स्रियों ने और १०७ पुरुषों | निर्वाण ब्राप्त करके मानव- 
. जीवन के विकास की चरम सीमा तक पहुँचन का प्रयत्न किया _ 
था| जब बुद्ध-धर्म का प्रसार हो रहा था तब स्त्रियों ही ने सबसे . 
अधिक आर्थिक सहायता की थी | बुद्धने बिसाखा आदि ख्यों की 











के 


. है--/यह महिला साँसारिक वातावरण में रहती है--और राज 
. रानियों की कृपा पात्री है तो भी इसका हृदय स्थिर ओर शाँत है। 
. अवस्था युवा और घनी तथा एस्बय से घिरी हुई है फिर भी य 

. कत्तेव्य-पथ में अविचल ओर विचारशील है | यह इस संसार की _ 
_ुलेभ चीज है । 


. बहुत प्रशंसा को है| एक स्त्री की प्रशंसा करते हुए बुद्ध ने कहा 


एक और महिला के सम्बन्ध में कि जिसने बुद्ध कोअपने 







. हाथों से भोजन कराया था | इस स्त्री के सम्बन्ध में बुद्ध ने कहा... 
9... “एक उत्तम धार्मिक महिला जो भूखों को भोजन देती है, वह... । 
. डसे भोजन के साथ चार चीजें देती हँं--(१) वह जीवन शक्ति देती... 


.. है (२) वह सौन्दर्य प्रदान करती हैं (३) बह आनन्द देती है (७)... 


। जह बल देती हे | 





























...._ जीवन शक्ति देने से वह माननीय और देवी,जीवन शक्ति की, 
.... सौन्दर्य देने से सौन्दय की, आनन्द देने से आनन्द की, और बल># 
.. देने से मानवीय और देवी बल की साभोदार बच जाती है * 
... जिस काल में बुद्धने अपने धर्म का अचार किया था। उस रा ; 
+... काल में खी-जाति की सामाजिक स्थिति बहुत हौन हींग थी। 
.. यह बुद्ध द्वी का साहस था कि उसने क हा--निर्वाण की प्राप्ति न 
.._._. केबल ब्राह्मण को ही होती है परन्तु मनुष्यमात्र का प्रात ४ सकती 
... है और ख््ियों को भी हो सकती है।यह वहीं समय था जिसमें कि 
“दी शुद्रों ना थी ये वाम” की आवाज ऊँची थी। और लिया का 
2 .' कोई सामाजिक स्थान ही नहीं था क्‍ . 
... बुद्ध की मांता ने ओर ख्री ने बुद्ध को इसपर झाग्नह का हा 
जल, भिक्नुओं की तरह भिछुणियों का री एक संघ बनाया जाय । 
37» बुद्ध यंधपि ख्ियों को अपने धर्म ले अल ही रखना चाहते थे | 
रा . किन्तु वे इस बात का विरोध नहां के: सके | लेकिन जब उन्होंने 
..... संघ में सियों को अहण करना शुरू कर दिया तो उनपर मिड 
... का कड़ा नियन्त्रण था | उन्हें उपदेश सुनने के लिए मिकछुआओ क 
























.... पास जाना पड़ता था . 
... बद्ध ने यह मी एक भविष्य बाणी की थी... 7 
०7० दियों को सघ में सम्मिलित करने का परिणाम यह हं। 
.._ कि ५०० वर्षों के भीतर लोग धार्मिक नियमों को भूल जायेंगे ।_ 
. उन्‍होंने स्पष्ट कहा था--“किसी भी मत सिद्धान्त या अनुशासन 
। _ जहाँ ख्लियों को गाइस्त जीवन से निकालकर गृह विहीन 


श्श६............ बोद-धर् में खियों का स्थान . 


.. दशा में रहने की इजाजत दे दी गई बह धर्म या सत अधिक समय 


तक नहीं ठहर सकता । निस्सन्देह यह बुद्ध का एक विदेचना पूण..... 
.. सिद्धान्त था | लेकिन बुद्धधमे के प्रचार में स्रियों ने जो वाग और. | 


.. अध्यवसाय किया उसको देखकर आश्रय चकित रह जाना पड़ता हा. . 


.. है। बुद्ध की सत्यु के दो-तीन सौ वर्ष बाद सम्राट अशोकने बौद्ध-धर्म 
.. के प्रचार के लिए बहुत बड़े भारी काम किये। उन्होंने अपने पुत्र 
. और पुत्री को लक्षा में मेजकर एक संघ की स्थापना की और वहाँ 
.. पुरुषों के साथ ख्री भिक्ुणियों का भी एक छोटा-सा दल्न बनाया 
था | द 
... जब अशोक ने पाठटलीपुत्र में बौद्धों की एक सभा की उस 
६ समय इस संघ के नियम और उपनियमों का संशोधन किया । 
... जिसमें भिक्तु-मिक्षुणियाँ, गृहस्थ ये दोनों ही अंग धर्म की विशुद्ध 
.. आज्ञा को विषयंगम किया करते थे।..... 
.... यद्यपि बोढ़ों का घमम निरीशरवादी था, किन्तु आगे जाकर 
बौद्धों के धर्म के अन्द्र देवों की पूजा का स्थान भी हो गया। बोढ्ों क्‍ 





..._ ने कई मन्दिर बनवाये | लंका में बौद्धों की एक देवी का मन्दिर पा " द ; ४ 


.. है जिसे पद्टनिका का मन्दिर कहते हैं 


जब बौद्ध-धर्म का हास हो रहा था। इस देबी पूजा का प्रभाव... 





क्‍ ५ उत्तर कालीन बाद्ध चरित्र पर बहुत पड़ा हे । ओर इस ही का यह' | । व 


.. कारण है कि बौद्ध ब्वियों के अन्दर दया, क्षमा, त्याग और आदर 
. है, द के भाव बहत उच्च कांद तक पट्ठुच गय॑ हे । आज ब्रह्मा के अन्दर ह < ० 
.. ड्षियों में त्याग और दया की भावनायें बहुत बढ़ी-चढ़ी देखी जाती 








ला,  बद्ध आर बोद्ध-घर्म । ण ० 8 कक ८ अर ः रे 





.. हैं। कुछ बौद़ मिक्षुणियें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं--जिनमें च्षैम 
< ... उपाकना ओर विसाखा ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महवेश्या भी. 
...._ एक बड़ी भारी बौद्ध मिकछ्ुणी हुई है। इन स्त्रियों का नाम त्याग, 
आओ रा दया, ज्ञमा, ज्ञान ओर तप के कारण अमर हो गया है। विदेशी 
...._ इतिहासज्षों तक ने इनकी बारम्बार प्रशंसा की है। और बौद्ध- 
... धर्म के प्रचार में इन्हीं स्वियों का सब से बड़ा मारी हाथ रहा था 


... अधान पात्नी साल्नती का विवाह उसके प्रेमी माधव के साथ एक 
.. बौद्ध सिकछुणी कराती हे। और वह मिक्तुणी योगसिद्धान्तों का. 


का । उन्होंने तिब्बत की राजघानी ल्लाशा में बहुत से मन्दिर बनवाय 
... और अनेकों मठों की स्थापना की है। चीन और जापान से अनेकों. 
" .. विचित्र-विचित्र प्रकार की अद्भुत मूर्तियाँ लाकर वहाँ स्थापित कीं 
.... जो आज भी उन अद्भुत मूर्तियों में बौद्ध-धर्म की प्राचीन चतुराई 
...._ बद्धिमत्ता और शिल्पविद्या की उत्क्ष्ठता अज्ित है । क्‍ 


. . निक और जाली पुस्तक हैँ । उसमें वर्णित स्त्री-धर्मं को देखा जाय 
.... तो हमें मालूम होगा कि इसमें छवियों की प्रतिष्ठा का केवल ढोंग 
.... किया गया है। यह पुस्तक स्त्रियों को पूजा करने की चीज़ ज़रूर 

..- बताती है परन्तु मनु के मः 










.. आप भवसूति के प्रसिद्ध नाटक मालती माधव को पढ़िये । उसकी 







.... तिब्बत में बोद्ध-बम का ग्रचार दो राज कुमारियों ने किया था 










वर्तमान सनुस्मृति जोकि बुद्धकाल में बनाई गई, एक काल्प- 

















त में द्वियों की पूजा वैसी ही है जैसी 





कि वर्तमान समय के हिन्दुओं की गौ पूजा। बे उन्हें कसकर रस्सी 








... तो आपको इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जायगा । 



















0 हा न > बीड-धर्म में स्धियों का स्थान... 


से बाँधते हैं, सड़ा और गंदा भूसा खाने को डालते हैं और जब... 

: दूध दोहने का समय आता है तो उसके वछड़े को बल्पूवंक उसके... 

.. स्तनों से छुड्डा देते हैं । और तमाम दूध निकाल लेते हैं । कहने को... 

. तो वे गौ-माता की पूजा करते हैं, परन्तु यह पूजा परलेदर्ज का | | क्‍ । 

अत्याचार है | ठीक इसी तरह मनु ने स्त्रियों की पूजा बताई है।. कप 
. बह साफ़-साफ़ कहते हैं कि स्त्रियों को अपने पति की परी तरह से... 
.._ आज्ञा साननी चाहिये । 2 
.. परन्तु बौद्ध-धर्म उदारता पूवक स्त्रियों को पुरुषों के बराबर 
.. का दर्जा देता है ओर बह बतल्ाता है कि स्‍त्री और पुरुव को एक. ॥ 
.. मित्र की माँति रहना चाहिये। और यह आज्ञा देता है कि एक. .॥ 
- दूसरेको ऊंच-नीच नहीं सममे। ......... /./././औ॥० 7 | 
..._ इसाइयों का रोमनकैथोलिक सम्प्रदाय भी स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता... 
.. का पत्ञ लेता है, परन्तु महान धर्माध्यक्ष पाल के घर्म-पत्रों में यह रे 
.. बात साफ़ तौर से लिखी हुई है कि स्त्रियों को पुरुषों के आधीन 
. ही रहना चाहिये। यदि आप रोमन कैथोलिक के आदेशों को पढ़ेंगे 


हे ... इसलिये हम खुली तौर से कह सकते हें कि जिस काल्न में. ः 
रः सब जातियाँ स्त्रियों को अपना गुज्ञाम बनाने मं लगी हेंई थीं। | रे 
«उस काल में बुद्ध ने उनका पतित दशा से उद्धार और पूर्णुरूप से 
. सुधार किया। न केवल सामाजिक जीवन में बल्कि धार्मिक जीवन. 

. में भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया । बौद्धों केघम का... 


७5३ 


.. विश्वव्यापक होनेका एक मूल कारण यह भी हो सकता है।. 








.. बुद्ध और बोद्ध-चम 5 की 7 के आग । 


आज यद्यपि बोद्ध-घर्म लगभंग नए होगया है,परन्तु जिन देशां । हो .. 


... में बौद्ध-संस्कृति है, जैसे--तिब्बत, चीन, जापान, लंका, जावा, , 
.. सुमात्रा और ब्ह्या। उन देशों में खियों की स्वतन्त्रता उन देशों की _ : 
... ञ्वियों की स्वतन्त्रता से कहीं अधिक है, जिनपर कि प्राचीन हिन्दू- 
....पन का प्रभाव है। इन देशों के माता-पिता, भाई-भौजाई, ओ्रेमी और _ 
... प्रेमिका आपस में अच्छी तरह आजूदी से बेरोक-टोक मिलते हैं। 
.. वहाँ माता-पिता कन्याओं का विवाह नहीं करते। कन्याएँ दान में नहीं... 
... दी जाती न वहाँ पर्दे की चह्रदीवारी है । बौद्ध-घम ने ख्रियों को जो _ 
... ख्तन्त्रता दी है, उसका चमकता हुआ उदाहरण ब्रह्मा में मिलेगा । 


.._ वहाँ जितनी आज़ादी ब्लियों को है, शायद दुनियाँ के पर्दे में उतनी 
.. किसी देश में भी नहीं है। बहाँ की स्त्रियों की कार्यक्षमता, उद्योग । 
.._ शीलता और बुड़िमत्ता पुरुषों से कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है।.._ 
... बर्मीज़ विवाह को कोई धार्मिक कृत्य नहीं मानते, किन्तु वहाँ 
.. विवाह प्रेम, साहचरय सद्भाव और सद्धमे की दृष्टि से होता है। 


... वहाँ सच्चे अर्थ में पति और पत्नी एक-दूसरे के सहचर हैं | अगर 


. उनके परस्पर का प्रेम और सद्भाव नष्ट हो जाता है तो उनके दूसरे ._ 


.. सम्बन्ध भी छिन्न-मिन्न हो जाते हैं। कोई धार्मिक बन्धन उनको : 
...._ बलपूवंक बाँधकर नहीं रख सकते । यद्यपि कहाँ की स्त्रियों की _ 
.. तलाक़ का पूर्ण अधिकार है, परन्तु इस क्रिस्म के उदाहरण बहुत .. 









. कम मिलते हैं। वहाँ स्त्री-पुरुषों के क्रानून सम्बन्ध सें भी कोई भेद्‌- हा 
भाव नहीं है । ब्रह्मा का लगभग आधा व्यापार स्त्रियों से चल रहा _ 
: है। ख्तवियों की व्यापारिक बंड्धि पुरुषों से कहीं अधिक चमकती हुई है। 














शक 
महान बुद्ध सम्नाट श्रशोक 

. भौर्यवंश का यह पबल प्रतापी सम्राट भारत का एक ऐसा प्रबल क्‍ 

. अस्तित्व है, जो प्रथ्वी की स्व्रति से कभी दूर न हीगा। आज से 

. लगभग २२॥ सौ वर्ष पूर्व यह प्रतापी पुरुष मगध के सिहासन पर 

. विराजमान हुआ | बोद्ध-पन्धों में जो इस सम्राद्‌ के बाल काल का 
... इतिहास है, वह अप्रमाणिक है। सम्राद होने से प्रथम उन्हें इनके 

£ पिता बिम्बसार ने पश्चिमोच्तर प्रदेश का मण्डलेखर (गवर्नर) बना 
. दिया था | इस प्रांन्त का सुख्य नगर तक्षशिल्ञा था, जो समस्त 
.. एशिया और यूनान में लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। जिसका 

. डल्लेख प्रथक किया गया है। महाकौटिल्य चाणत्र यहीं के विद्यार्थी 












होने से यह स्थल प्रथ्वी-मर की महाजातियों के आवागमन का _ क्‍ 


.. पर रहने से अपनी नीतिमत्ता, शासन पढुता और विकास का बड़ा ._ हे 
अवसर मिल्ला। मा 























भे | इसलिए एक तो विद्या का केन्द्र होने से, दूसरे राजनीति सीमा ._ ह. 


. माध्यम नगर बन गया था । यहाँ रहकर अशोक ने बहुत हुलंभ... 
ः सत्संग प्राप्त किया। इसके पश्चिम में यवन साम्राज्य था, उत्तर में... 
« अदम्ब जंगली जातियाँ थीं। और उत्तर-पूर्व चीन-साम्राज्य था। 
. अतः अशोक को ऐसे नाजुक स्थल पर ऐसे उत्तरदायित्व के पद. 































बुद्ध और बोद्ध-धम 





.... यहाँ से अशोक मध्य भारत के मण्डलेश्वर बनाकर भेज दि 
। न्‍प गए । जिसकी राजधानी उज्जैन थी । उज्जैन उन दिलों महानगरी, 
.._ थी । कालिदास के मेघदूत और विशाखदत्त के सच्छु कटिक नाटक 
... में इस नगर की आश्चर्य-जनक श्री वणन की गई है । उसकी गिनती... 
... ७ महारतीर्थों में थी । यहाँ भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था| यहाँपर 
.... श्रीकृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी | यह भौगोलिक स्थिति का भी महत्व 
.... रखता था। आये ज्योतिषी अबतक देशान्तर रेखाओं की गणना । 
...॑. उज्जैन से करते हैं। फिर उसके व्यापार केन्द्र का क्‍या ठिकाना 
.... था--पश्चिमीय सभी समुद्र-तदस्थ नगरों का व्यापार इसी स्थान से 
] है जाता-आता था।.. 
....._ तछ्ञशिला में रहकर जहाँ अशोक को अन्तर्जातीय व्यवहार, 
... विदेशीय नीति, आदि का ज्ञान हुआ, बहाँ उज्जैन सें व्यापार शिल्प: 
... और घरेलू प्रबन्ध की बातें सीखने का बड़ा सुयोग हाथ लगा।. 
... अशोक का अभिषेक रपरे२ युधिप्ठिराब्दि में हुआ था। राज्यारोहण 
.. के बाद ६ ब्ष तक अशोक ने कोई बड़ा कार्य न किया | अशोक 
... के काल में माँसाहार का बड़ा प्रचार था । सहस्त्रों जीव राज-भोजन 
... के लिए कादे जाते थे । अशोक जब जीव हत्या से घुणा करने लगा 
था, तब भी उसकी रसोइ में ३ जोव, दो मोर, १ झूग नित्य कटते 
मं थे, जो पीछे बन्द हो गए । आम 
... अभिषेक के नवें बष अशोक ने कलिह्न पर आक्रमण किया गा 
इस समय आशोक का शासन समस्त उत्तर-भारत में और दक्षिण 
में मैसूर तक फेल हुआ था । कलिज्ञ--जो बच्चाल की खाड़ी के 




























.. किए गए | बहुत-से योंही मर गए। न्‌ नर-हत्या से सम्राट 
.. का हृदय हिल गया | इसी समय उपगुप्त बौद्धूमिक्तु से भेंट हुईं, 
.. और उन्होंने महामना तिथ्य पुत्र मौगली के आदेशानुसार उसे 
. बौद्ध-ब्स में दीक्षित किया | वे बौद्ध हो गए | पहले उपासक हुए, 
.._ फिर संघ के सदस्य हुए ! इसके बाद यह प्रबल प्रतापी सम्राट रेसा.__ ॥ 
.. असिद्ध धर्मात्मा हुआ, जिसके जोड़ का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। 


. अ्रचरित की थीं--गुफाओं, स्तंभों और शिक्ञा-खण्डों पर खुदवाई 
..हैं। इनकी भाषा प्राकृत है | उन धर्माज्ञाओं से अशोक साम्राज्य 
.. का विस्तार और उस सम्बन्ध की बहुत-सी बातों का ज्ञान द्वोता है । 


 किनारे-किनारे महानदी गोदावरी के बीचमें था और राजनैतिक दृष्ठि.._ 
6. से महत्व-यूणें था--स्व॒तन्त्र था | इस युद्ध में कलिज्ञ राज $०हजार._ 
पैदल, १००० सवार और ७०० हाथी लेकर आया था। यह युछझ.. 
: देर तक होता रहा | अन्त में वह साम्राज्य में मिला लिया गया।.. 9 . 















2४४५......."......ययण+ महान बुद्धसम्राउअशोक 





इस युद्ध में डेढ़ लाख मल॒ष्य क्रैद किए गए थे, ओर १ लाखबध ह 


अशोक ने, उसकी धर्माज्ञाएं--जों समय-समय पर उसने 
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. इनमें से १४ प्रशस्तियाँ सीमा ग्रान्तों पर मिली हैं, जो अभिषेक ह । 


. के १३-१४ वर्ष बाद लिखी गई हैं। ये प्रशस्तियाँ नीचे लिखे स्थानों... 













... पर मिली हैं--शह॒बाजुगढ़ी (पेशावर से २० मील उत्तरपूवं कोश. 
«५ यूसुफ्‌ जाइयों के सूबे में ), मंसेरा ( पंजाब के हजारा म्रान्त में ),. का 
.._ सीपारा (बम्बई के थाना जिले में),.गिरनार (काठियाबाड़ के जूना- 
..गड़ राज्य में), घोलो (उड़ीसा के कटक जिले में), जौगड़ (सद्रास 
के गंजास जिले में), इनके सिवा कई शिलालेख मैसूर, बल्लाल, 


























क _ अध्यप्रदेश और राजपूताना में भी पाए गए हैं। जो अभिषेक के 
.._ ३८ वर्ष बाद तक के मिलते हैं | इनमें “२५६” अंक मिलता है, जो 
. बुद्ध की झुत्यु का अंक है। इनके अतिरिक्त कई स्तम्भ, लेख आदि ला 
.. और भी हैं। इन लेखों में कुछ नीचे दिए जाते हैं। इनसे बहुत-सी 
(तों का पता लगता है ५ 





















५७ सचना १--- 
.... यह सूचना देवताओं के प्यारे राजा पियदसी की आज्ञा से है 

.._ खुदवाई गई है । यहाँ इस प्रथ्वी पर कोई किसी जीवधारी जन्तु । 
..._ को बलिदान अथवा भोजन के लिए न मारे । राजा पियद्सी ऐसे 
.. भोजन में बहुत-से पाप देखता है। पहले ऐसे भोजन की आज्ञा 
.._ थी, और देवतातओं के प्रिय राजा पियद्सी के रसोई-घर में तथा 
.._ भोजन के लिए प्रति-दिन हजारों जीब मारे जाते थे । जिस समय _ 
.._ यह सूचना खोदी जा रही है, उस समय उसके भोजन के लिए _ 
० ० केबल तीन जीव अर्थात्‌ दो पक्षी और एक हिरण मारे जाते हैं, 
... और उममें से हिरण नित्य नहीं सारा जाता। भविष्यत्‌ में ये तीनों 
जीब भी नहीं मारे जायेंगे। आल | 
सचना २. 

.. देवताओं के राजा पियद्सी के राज्य में सबंत्र और सीमा- 
प्रदेश में रहनेबाली जातियों तथा चोलुपण्ड्य, सत्यपुत्र और 
_ केरल्षपुत्र के राज्यों में तम्बपन्नी लक, यूनानियों के राजा एबिट, _ 
. ओकस और उसके आस-पास के राजाओं के राज्य में सत्र . 























.. हवाओं के प्रिय राजा पियदसी ने दो प्रकार की औषधियों के 


# “दिये जाने का प्रवन्ध किया है, अर्थात्‌ मलुष्यों और पशुआ के हा 
भदायक 


ए औषधि । जहाँ कहीं मनुष्यों और पशुओं के जिंज दा हे 
२ लगाये गये हैं,और सर्वलाघारण हा 
लिए कुएँ खुदबाये गये है । गा 


हा 
पौधे नहीं होते, वहाँ वे ले जाक 
का श के भागी में मनुष्यों आर पशुआ के 
मा ड़ खचना ४-८ 
.. उेवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने इस भांति कहा | अपने 
. राज्यामिषेक के बारहवें बे में मैंने इस सी: आज्ञायें दीं । मेरे . 
तगरों के राज्याधिकारी पाँच. 


... गज्य में सत्र धमयुत, राजुक आए 
(5. बे में एक बार एक सभा ( अज॒सस्तात )में एकत्रित हों और 
अपने कर्तव्य के अनुसार इस प्रकार धर्म की शिक्षा दे : 9] 
... “अपने पिता, माता, मित्री संगियों और सम्बन्धियों को 
रे घर्मयुत सेवा करना अच्छा ओर उचित है।” तब राजुक घर्मयुतों 
. को सन और वाक्य से विस्तारपूर्वेक शिक्षा देगा।। ० । 

क्‍ क्‍ खचना ४- क्‍ 
] कई सौ वर्षों तक जीवों का वध, पशुओं पर ; 
2. निर्देयता, संम्बेन्धियों के सतकाए हि अभाव और ब्राह्मणों और _ 
५. आआआमनों के सत्कार का अभाव चल्ला आया है, परन्तु आज राजा _ 
.. पियदसी ने, जो वेबताओं का प्रिय और घममकाज में बड़ा भक्त 
.... है, ढिंढोरा पिटवाकर और लाव-लशकर मशाल और स्वर्गीय | 
.. बस्तओं को अपनी प्रजा को दिखलाकर घर को है ई: किया । 





प्राचीन समय में 











-. बुद और बौद्ध-घम | द और पा 






..._ देवताओं के प्रिय राजा प्रियद्सी को इन घ्म-शिक्षाओं के प्रचार _ 
' . के लिए धन्यवाद है कि आज जीवधारी पशुओं का सत्कार, माता- रा 
.. पिता की आज्ञा का भक्ति के साथ पालन और बृद्धों का आदर... 
.. होता हैं, जैसा कि कई शताब्दियों तक नहीं रहा | अन्य विषयों... 
... की नाई इस बिषय सें भी धर्म का विचार किया गया है,और  .,. 
.. देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसको बराबर प्रचलित रखेगा। 
.. देवताओं के प्रिय राजा पियदसी के पुत्र, पौत्र और परपौत्र इस 
.. धर्म के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक रक्षित रक्खेंगे । धर्म और 
भलाई में दृढ़ रहकर वे लोग धर्म की शिक्षा देंगे, क्योंकि धस की _ 
. शिक्षा देना सब कार्यों से उत्कृष्ट है, और भलाई के बिना कोई धर्म. 
. का काये नहीं होता । धार्मिक प्रेम का दृढ़ होना और उसकी वृद्धि. « 
. होना बाँच्छनीय है । इस उद्देश्य से यह शिलालेख खुदवाया गया... 
है कि वे लोग अपने को इस सर्वोच्च भल्ाइ के काय में लगावें, 
.. और उसकी अबनति न होने दें । देवताओं के प्रियराजा पियदसी 
... ने इसको अपने राजगद्दी पर बेठने के बारह वर्ष पीछे खुदवाया है।. 

मा सेचना ४-०० 5 
.. देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस भांति बोला--पुण्य 7 रा 
. करना कठिन है, और जो लोग पुण्य करते हैं, वे कठिन कार्य... 
करते है। मैंने स्वयं बहुत-से पुण्य के कार्य किये हैं । और, इसी... 
भांति मेरे पुत्र-पौत्र और मेरी सबसे अन्तिम सन्‍्तति कल्पांत तक. 
पुण्य के काय करेगी । और, जो इस काये के करने में चूकेगा, 


वह पाप का भागी होगा । पाप करना सहज है | देखो, प्राचीन. 



















हम ० तल रे अप .. . महान बुद्ध सम्राट अशोक 


समय में घमम का प्रबन्ध करनेबाले कमंचारी ( घममहामात्र ) नहीं 
परन्तु मेने अपने राज्याभिषेक के तेरहवें वष सें घम के प्रवन्ध. : क। 
करनेवाले नियत किये हैं| वे लोग सब सम्प्रदाय के लोगों से धर्मके हा रो | ... 
स्थापित करने और उन्नति करने के ज्िण और धमयुतों की भल्ताई... ॥ 


करने के लिए मिलते हैं। वे योद्धाओं और ब्राह्मणों के साथ ग़रीब- 
. अमीर और बृद़ों के साथ, उनकी भलाई और सुख के लिए और 
- सत्यधर्म के अनुयायियों के मार्ग को सब विष्नों से रहित करने के 
.. लिए मिलते हैं। जो लोग बन्धनों में हैं, उन्हें वे सुख देते हैं, और 
. उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं, क्‍योंकि उन्हें 
. अपने कुटुम्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए 
५ हैं, और वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा हे | पाटलिपुत्र तथा अन्य 





..नगरों में वे मेरे भाई-बहनों ओर अन्य सम्बन्धियों के घर में यत्न 
. करते हैं । सर्वत्र धर्ममहामात्र लोग सच्चे धर्म के अनुयायियों, घ्म 
. में लगे हुए, और धर्म में दृढ़ लोगों और दान करनेवालों के साथ, 
. मिलते हैं। इसी उद्देश्य से यह सूचना खुदबाई गई है | 


खचना ६-7: 


.... देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोज्ञा-प्राचीन.... 
... समय में हर समय कार्य करने और विवरण सुनने की ऐसी... 
. प्रणालों कभी नहीं थी । इसे मैंने ही किया है | हर समय, खाने... 
... के समय, विश्राम के समय, शयनागार में, एकान्त में, अथवा... 
.. याढिका में, सबंत्र बे कर्मचारी लोग मेरे पास आते-जाते हैं, जिन्हें... 














बुद्ध और बोद-घम मा थी आ  आ .। 


..- मेरी प्रजा के काम-काज के विषय की सूचना का भार दिया गया 
....._ है, और मैं अपनी प्रजा के सम्बन्ध की बातें उनके द्वारा, कहल्ला 
४ .. देता हूँ। स्वयं मेरे मुख से कही हुईं शिक्षाओं का सर धसंमहामात्र.. ;!॒ 


 ल्लोग प्रजा से कहते हैं | इस प्रकार मैंने यह आज्ञा दी है कि जहाँ... 


... कहीं धर्मोपदेशकों की समाओं में सतभेद वा कगड़ा हो, उसकी रे 


...._ लोगों की मलाई करूँ। निरन्तर उद्योग और न्याय का उचित 
मा ४" प्रबन्ध सवसाधारण के हित का जड़ हैं, आर इसस आंधक फल्न- 
का हो दायक कुछ नहीं हैं । अतएब मर सब यत्ता का उक यही उदचृश्य 
..._ अर्थात्‌ सर्बसाधारण से इस प्रकार उऋण होना है। में यहाँ इसके , 
.... नीचे उन्हें इतना सुखी रखता हूँ। जितना मेरे किए हो सकता हैं । 
.._ बे भविष्यत में स्वर्ग में सुख पावें । इसी उद्देश्य से मेने यह सूचना _ 





3 ! सूचना मुभा सदा मित्षनी चाहिए क्याकि न्‍याय के अवबन्ध स जितना द है है है 
उद्योग किया जाय, थोड़ा हैं । मेरा यह धर्म हैँ कि में शिक्षाढ्वारा... 














.. यहाँ खुदवाई हैं कि वह बडुत समय तक बनी रहे, और मेरे पुत्र- पा 


... पौत्र और परपौत्र मेरी नाई सवसाधारण का हित करें। इस बड़े डे. 
... उद्देश्य के लिए बहुत ही अधिक उद्योग की आवश्यकता है क्‍ 


...._ से इन्द्रियों का दमन करें, और आत्मा को पवित्र बनावे, परन्तु 
..._ मनुष्य अपनी संसारी बातों में अथीर हैं। इस कारण लोग जिन _ 
... बातों को मानते हैं, उनके अनुसार काय पूर्ण रीति से नहीं करते, । 

















रा सूचना छऊ-- ः 
| देवताओं के प्रिय राजा पियदसी की यह बड़ी अभिल्ााषा हैं. 
रा फ कि सब स्थानों में सब जातियाँ अपीड़ित रहें, वे सब समान रीति. 





आह कप महान बद्ध सम्राट अशोक |. 


और जो लोग बहुत-सा दान नहीं देते, वे भी अपनी इन्द्रियों को ._ 


शक 


.. दमन और आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, ओर अपनी भक्ति में . । गा 


शक 


_* क्ृतज्ञता और सचाई रख सकते हैं, और यही प्रशंसनीय है । 
संचनों ८-. हे 

प्राचीन समय में राजा लोग अद्देर खेलने जाया करते थे । यहाँ 

इस भूमि के नीचे वे अपने जी बहलाने करे लिए शिकार तथा अन्य 


. प्रकार के खेल करते थे। में, देवताओं के प्रिय राजा, पियद्सी ने 


अपने राज्याभिषेक के दस वर्षा के उपरान्त सत्य ज्ञान को प्राप्त 
किया | अतएव मेरे जी बहलाने के काय ये हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मणों, 


.. मानों से भेंट करना, और उनको दान देना, बुद्धों से भेंट करना, 
द्रव्य बॉँटबा, राज्य में प्रजा से भेंट करना ओर उन्हें घार्मिक शिक्षा 








... तथा घासिक विषयों पर सम्मति देना । इस प्रकार देवताओं का 


. प्रिय राजा पिययसी अपने भले कर्मों से उत्पन्न हुए सुख को... 


.. भोगता है । / 
द सचनी &€” 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला | लोग 


.. बीमारी में, पुत्रवा कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म पर, और... 
.. यात्रा में जाने के समय भिन्न-भिन्न ग्रकार के विधान करते हैं । इन 


अवसरों तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर लोग भिन्न-भिन्न विधान... हा 


.._ करते हैं। परन्तु ये असंख्य और भिन्न प्रकार के विधान, जिन्हें... 
.. अधिकोंश ल्लोग करते है, व्यथ और निरथेक हैं। परन्तु इनसब.... 
.._ रीतियों को करने की चाल बहुंत दिनों से चल्ली आती हे, यद्यपि... 





26 और बाद घर 


. उनका कोई फल नहीं होता । परन्तु इसके विरुद्ध धर्म-काय करना 
..... बहुत ही अधिक यश की बात है। गुल्लामों ओर नोकरों पर यथो- 
.._ चित ध्यान रखना और सम्बन्धियों तथा शिक्षकों का सत्कार करना * 
..... प्रशंसनीय है| जीवों पर दया और ब्राह्मणों तथा श्रीमनों को दान... 

देना प्रशंसनीय है | में इन तथा ऐसे ही अन्य भलाई के कार्यो की... 

..... धर्म-कार्य का करना कहता हूँ। पिता या पुत्र, भाई या गुरु को. पा, 
..... कहना चाहिए कि यही प्रशंसनीय है, और इसी का साधन तबत ' ' 
....._ करना चाहिए जबतक उद्देश्य प्राप्तन हो जाय | यह कद्दा जाता है कि... 

| ० दान देना प्रशंसनीय है, परन्तु कोइ दान इतना प्रशंसनीय नहीं हा 

... जितना धर्म का दान अर्थात्‌ धर्म की शिक्षा देना । इसलिए मित्र, 








. सम्बन्धी या संगी को यह सम्मति देनी चाहिए कि अमुक-असुक _ 
. अबस्थाओं में यह करना चाहिए--यह प्रशंसनीय है । इसमें विश्वास 7” 


रखता चाहिए कि ऐस आच रण सं स्वग मिलता हैं. आर सनुष्य 


... को उत्साह के साथ उसे स्वग का मार्ग समककर करना चाहिए। .. - 


2! . सूचना १० गज 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी प्रकार _ 


..... के यश वा कीति को पूर्ण नहीं समझता कि उसकी प्रजा वतेमान 
... में और भविष्य में उसके धर्म को माने, और उसके धर्म के काये... 


... करे। इसी यश और कीर्ति को देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी । 









.... चाहता है। देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के सब उद्योग _ 
.... आगामी जीवन में मिलनेवाले फल्लों के लिए तथा जीवन-मरण से 


.. बचने के लिए हैं, क्योंकि जीवन-मरण दुःख है। परन्तु इस फल 














१७६ मद्दान बुद्ध सम्राट अशोक अशोक 
8" है कप | । के | न ढ क, | हर ह भ हो ब्देः पर | । ड़ 
. को प्राप्त करना छोटों और बड़ों दोनों ही के ज्ञिए कठिन ढूँ, जबतक 


विशेषतः बड़े लोगों के लिए इसका उद्योग करना बड़ा कठिन हे 
सचना ११० 








दान, धरम की मित्रता, धर्म की भिक्षा और धर्म के सम्बन्ध के 
. समान कोई दान नहीं हैं । निम्न लिखित बातें करनी चा्दिएँ-- 
. अर्थात ग्रज्ञामों ओर नौकरों पर यथोचित ध्यान रखना, माता-पिठा 
... की आज्ञा पालन करना, मित्रों,संगियों, सम्बन्धियों, श्रीसानों और 
.. बाह्मणों की ओर उदार भाव रखना और प्राणियों के जीवन का 
»  संत्कार । पिता को, पुत्र या भाई, मित्र, संगी या पड़ोसी को भी 
.. यही शिक्षा देनी चाहिए कि यह श्रशंसनीय है और इसे करना 

चाहिए । इस प्रकार यत्न करने सें उसे इस संसार में तथा आने 
' घाले जीवन में फल्न प्राप्त होता है, धम के दान से अन्त में यश 


हे मिलता है । रा 
सचना १२-०८ 


.... देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी सब पन्‍थ के लोगों का, 
.._ सनन्‍्यासियों और ग्रहस्थों दोनों ही का सत्कार करता है । वह उन्हें. 


. बे अपने को सव वस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करं। 


.. देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने इस प्रकार कहा | धर के... 


.._., भिक्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता है, परन्तु... 


५ आओ की सिख ऐसे दान या सत्कार को उनके वास्तावक घधस ले 


.. आपचरणों की उन्नति के उद्योग के सामने कुछ नहीं समझता | यह... 


.. सत्य है कि भिन्न-भिन्न पंथों में मिन्न-मिन्न प्रकार के पुएय समके 











पा । जाते हैं, परन्तु उत सब का एक ही आधार है, ओर वह आधार 
.._ सुशीलता और सम्भाषण में शान्ति का होना है | इस कारण किसी 
... को अपने पंथ की बड़ी प्रशंसा ओर दूसरों के पंथ की निन्‍्दा नहीं 


. करनी चाहिए । किसी को यह नहीं चाहिए कि उनका सब 
. अवसरों पर उचित सत्कार करे। इस प्रकार यत्न करने से मनुष्य... 
दूसरों की सेवा करते हुए भी अपने पन्‍्थ की उन्नति कर सकते हैं । 


.... इसके विरुद्ध यत्न करने से सनुष्य अपन पन्थ का सवा नहा. रा 


...._ करता, और दूसरों के साथ सी बुरा व्यवहार करता है । और जो 
..._ कोई अपने पन्थ में भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति के लिए 
... उसकी प्रशंसा और दूसरे पन्‍्थों की निन्‍्दा करता है, वह अपने 
..._ पन्‍्थ में केवल कुठार मारता है । इसलिए केवल मेल ही प्रशंसनीय ५ 
...._ है, जिससे सब लोग एक-दूसरे के मतों को सहन करते और 
...._ सहन करने में प्रेम रखते हैं | देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है 
.... कि सब पन्थ के लोगों को शिक्षा दी जाय, और उनके सिद्धान्त 

पड .. शुद्ध हों। सब लोगों को चाहे उनका मत कुछ भी क्यों न हो, यह 

..... कहना चाहिए कि देवताओं का प्रिय वास्तविक धर्मा:चरण की 

.... उन्नति और सब पनथों में परस्पर सत्कार की अपेक्षा दान और 


. े करनेवाले कमचारी, स्रियों के ज्षिण कमंचारी, निरीक्षक और .. ः 
....._ अन्याय कमचारी लोग काय करते हैं । इसी का फल मेरे धर्म की 
... उन्नति और पम्म-दृष्टि से उसका प्रचार मा 








री विधानों को कम सममता है । इसी उद्देश्य स धम का प्रबन्ध 






है 
श््‌ 
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रा सचना १३:४० हक 
. » . कलिंग का देश, जिस देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने... 
.. जीता है, बहुत बड़ा है | इसमें लाखों जीव और लाखों प्राणी... क्‍ 
गृलाम बनाये गये हैं, और लाखों का बध किया गया है। कलिंग..... 
विजय करने के समय से देवताओं का प्रिय राजा धर्म की ओर... 
फिरा है, धर्म में रत है, धर्म के लिए उत्सुक है और उसने अपने 
को धरम के प्रचार में लगाया हूं---कलिंग विजय करने पर देवताओं 
.. के ग्रिय को इतना अधिक पश्चात्ताप हुआ | इस देश को, जो भेरे 
... अधीन नहीं था, विजय करने में देवताओं के प्रिय ने देशवासियों 
. के बध और गुलाम बनाये जाने के लिए बहुत अधिक पश्चात्ताप 
किया है। स्वत्र बाह्मण या श्रीमान, सन्‍्यासी या गृहस्थ लोग 
. रहते हैं, और ऐसे लोगों में अधिकारियों के लिए सत्कार, माता- 
. पिता की आज्ञा मानना, मित्रों और सम्बन्धियों से प्रीति, नौकर 
. पर ध्यान रखना और भक्ति में सचाई पाई जाती है । ऐसे मनुष्यों 
. पर कठोरता होती है, उनकी मृत्यु होती है, तथा श्रिय लोगों से . 
उनका वियोग होता है । और, यदि विशेष रक्षा में रहकर वे स्वयं ._ 
... हानि से बच भी जाये, तो भी उनके मित्र, जान-पहचान के ल्लोग, ४ 
..._ संगी और सम्बन्धी लोग जजड़ जाते हैं और इस प्रकार उन्हें भी... 
_क्लेश उठाना पड़ता है । में, जो देवताओं का प्रिय हूँ , इस प्रकार हु कल द 
.._ की कठोरताओं का बड़ा अधिक अनुभव करता और उनपर... 
पश्चात्ताप करता हूँ, कोई ऐसा देश नहीं है।और,किसी देशमें कोई... 
ऐसा स्थान नहीं है,जहाँ लोग किसी-न-किसी धर्म को न मानते हों। 














|... मारे जाने और सूलाम बनाव जार कारश 
इसका आज हज़ार गुना आ 


हे .. अपने राज्य तथा उसके सब 
ऐ कई सौ योजन दे, इन्हीं धरम के वि 


5 पंटिगोनस,मेगेस झोर सिकर 
ः ; .. तथापंड्यल्षोग आर देनराज विस्मवस! भी,यूनानियाँ आर कवाजा 
मे तामक और नामकति कह भोज और पेतेनिक लोग अन्ध और क्‍ 

... पुलिन्द लोग--सबत्र लोग देवताओं के प्रिय भी घामिक शिक्षाओ 





7 के अतुकूल है। मे 

. / बहदोँ लोगों नें देवताओं के मर की ओर से जिस धम के कतेव्यो 

को हिजांदीगई, उसे सुना भर उल जम शेजाओ 
...... से सहमत हुए, और सहमत होंगे! “इस श्रकाए विजय चारों. 





..... ओर फैल 
.... विजयों से ऐसा सुख ही होता है। पर सदर ते यह है कि यह. 































. श्दर 





व्‌ जान, उजड़ जान, 


कल्िंग देश म॑ इतद अधिक क्ाीगा के ० 
बताओं का प्रिय | 


हे) 


घेक अनुभव कर रहा दे ५ 
.. देवताओं का प्रिय सत्र प्राणियों की रक्षा, जीवन के सतकार, _ 
.. शान्ति और दया के आचरण का उत्सुक हेंइव 5 अमिलाषी है। 

. इसी को देबताओं का प्रिय धर्म का हे जय करना सममता है। 
सीमा-प्रदेशों में, जिसका विस्तार 
हे ज्ञ्यों में देवताओं का प्रिय बड़ी 
.. अ्रसन्न होता है। उसके पद्ाश्षिया मं यवनों का राजा एस्टिओंकस 
.. और एण्टिओकट के उपरान्त चार रा ज्लोग अर्थात्‌ टोलेमी, 
दर दक्षिण में तंबपन्नी नदी तक चाल 


कहीं देवताओं के प्रिय के दूत भज गय 


ज्ञाई गई है । मुझे अत्यन्त आनन्द ग्राप्त इुआ हैं, दस के 





« आलन्द एक दसरीः बाते है। देवताओं का मिय कवर क फलों 
को बहुत अधिक समझता है, जो इसए वर में अवश्य मिलेंगे |. 





१ « हो 
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जहेश 


9 


का 


पुल 


श्य से यह धार्मिक शिलालेख खुदवाया गया है कि हमारे ._ 
पौत्र 


र्पा 


की 


किम 

्ब् 
३३ हे 

/: 22# 


5 व 
| 


ता हे 


सक, 


० कक, ०.३ 


डक 


आ 


यह न सोचें कि किसी नवीन विजय की आवश्य- 
है, वे यह न विचारें कि तलवार से विजय करना 'बिजया.... 
गोग्य है, वे उनमें नाश और कठोरता के अतिरिक्त कुछ... 
न देखें, वे धम की विजय को छोड़कर और किसी प्रकार की 

विजय को सच्ची विजय न समझे | ऐसी बिजय का फल इस लोक... 


तथा परलोक में होता है। वे लोग केवल धम में असन्न रहें, क्यों-... 


शक बन 


है रा कि उसी का फल्ल इस ल्ञोक और परल्लोक में होता है। 


कि 


सचना १४-०० 


ला 


यह सूचना देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी की खुदवाई हुई... 


.. है। बह कुछ तो संक्षेप में, कुछ साधारण विस्तार की और कुछ... 
. बहुत विस्तृत है। अभी सब का एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है, 
.. क्योंकि मेरा राज्य बड़ा हैं, और मैंने बहुंत-सी बातें खुदबाई हैं, ... 
.. और बहुत-सी बातें अभी और खुदवाऊंगा। कुछ बातें दोहराकर _ रा 
. लिखी गई हैं, क्योकि मैं उन बातो' पर विशेष जोर दिया चाहता... 
. हूँ प्रतित्षिपि में दोष हो सकते हैं--यह हो सकता है कि कोई... 
. वाक्य कट गया हो या अथ और का और समझा जाय | यहू 


* सब खोदनेवाले कारीगर का काम है। हा 
...._ यह अशोक की चोदहो' प्रसिद्ध सूचनायें हैं,जिनके द्वारा उसने... 
(१) पशुओं' के बध का निषेध किया, (२) मनुष्यो' और पशुओं 
. के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध किया, (३) पाँचवें वर्ष एक धार्मिक _ 





..... बुद्ध और बोद-चम 
2202 कफ 





श्ट्ड 


.. उ्लव किये जाने की आज्ञा दी, ( ४) धर्म की. शोभा प्रकट की, . 


2“ (श घर्म महाभांवो, और -डपरदेशको की तिदद किया (६) सब 
रा । साधारण क साम्राजक आर गृह-सम्बन्धी जीवन के आचरणशा ३ रा रा 
। | को खुबार क लिय आचार शक तयत्त काए (७ ) सबके लिये । । आम 


... धार्मिक अप्रतिरोध प्रकट किया (5) प्राचीन समय क हिंसक कार्यों... 
रे हि : के स्थान पर धार्मिक सुखो की प्रशंसा की, (६) धार्मिक शिक्षा | 
.... और सदुपदेश देने की सहिसा लिखी, (१०) सत्य-बम क अचार । 

.. करने की कीति और सत्य वीरता की प्रशंसा की,(११) सब प्रकार 
.. के दानो' में घामिक शिक्षा के दान क सर्वोत्तम कहा, (१९) साव- _ 


.. जनिक सम्मृति के सम्मान ओर आचार क बरसाव सम्दाः वी सिद्धांदा _ 


... वर अन्य धर्म के लोगो को अपने मत में लेने की इच्छा श्रकट 
मा की, (१३) कलिंग के बिजय का उल्लरय किया, और उन पाँच 
.. यूनानी राजाओं वथा भारतवद है राज्यों के नाम लिखे, जहां. 











225 धर्मोपदेशक भेजे गए थे अर अन्त मे (१४) उपयक्त शितज्ञा ल्लखा 


.._ का सारांश दिया, और सूचनाओं के खुदवाने के विपय से कुछ 


वाक्य लिखे। हा ता 
ल्‍ क्‍ ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरी सूचना बड़ काम की है, क्योंकि. रा 







.. उसमें सीरिया के एग्टिओकस तथा हिन्दू राज्यों के नाम दिए हैं। 


पाँचवीं सूचना में भी ऐसे नाम हैं और तेरहवीं सूचना में कलिंग. 
के बिजय का उल्लेख है, जिंससे बंगाल ओर उड़ीसा का समगध 
. और उत्तरी भारतवर्ष से घनिष्ठ राज्य सम्बन्ध हुआ आर 
न ... इसी सूचना में पाँच यूनानी राजाओं के नाम दिए हैं. और - 
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वह मूल पाठ, जिनमें ये नाम आए हैं उद्धृत किए जाने योग्य है 
& अंतियोक नामयोन राज, परम चतेन अंतियीकन चतुर राजे 
 तुरमये नाम, अंतिकिन नाम, मकनास, अलिकसन्द्रे नाम! 
.. ये पाँचो' नाम सीरिया के एणिटओकस, इंजिप्ट टोलेमी, मेसे- हा 
.. उन के एणिटिगोनस, साइरीन के मगस ओर एपिरस के एलेकजएडर 
मं के हैं। बे सब अशोक के समकालीन थे, आर अशाक न उनक 
के - साथ सन्धि की थी ओर उनकी सम्मति से उनके देशी में बीद्ध- 
.. श्रम के प्रचार के लिये उपदेशक भेजे थे। इसी सूचना में भारत- 
: बष तथा उसके आस-पांस के उन राज्यों के नाम भा दए हुए हें, 
._ जहाँ इसी प्रकार घर्मोपदेशक लोग भेजे गए थे। उपयुक्त चादुहा 
* सूचनाओं के सिवा जो कानून या आचार चियमा को भांत 
.. प्रकाशित की गई थीं, अशोक ने समय-समय पर अन्य सूचनाएं 
.. भी खुदवाई थीं, और उनमे से कुछ खुद हुए लखख हम लोगो को. 
मिल्ले भी है । मम द 
5 धौली और जौंगड़ ( जो कटक के दक्षिण-पश्चिम में है ) की 
ऐ एक सूचना में तोलसी नगर के शासन के लिये दया स भर हुए हा 
..._ नियम लिखे हैं, सब प्रजाओ' के लिये धमाचरण को शिक्षा दी ईं, पा 
.. और पाँचवें ब्ष उस धार्मिक उत्सव को करन के लिये कहा हैं, हा 
» जिसका उल्लेख ऊपर आया है ' उसी सूचना में यह भी लिखा डे... 
.. कि उब्जयिनी और तक्षशिला में यह उत्सव प्रति तीसरे वर्ष होना... 
न मा का | 
धौज्नी ओर जौगड़ में एक दूसरी सूचना भी प्रकाशित की गई 

























०» थी, जिसमें तोसली और समापा के शाउ नियम और सीमा 
7५7 प्रदेश के कमेचारिया के लिये शिक्षा है । दी सूचनाओं का अथांत : । 
..._ एक तो सहसराम (बनारस के दस पुरब)की ओर; दूसरे स्पनाथ ._ 
(जबलपुर के उत्तर-पूरच ) की सूचनाओं | अनुवाद डॉक्टर 
। उनमें घार्भिक सत्योपदेश हैं, ओर उनसे 
धार्मिक सम्राट २५६ धर्मपदेशका (विवुथों) 
पं चारों ओर भेज चुका था। वैराठ (दिल्ली के 
... दरिश-पश्चिस) का शिला लेख मगध क धर्मोपदेशर्कों के लिये है, 
.. और उसमें अशोक न बौद्ध तेकस्व अथात बुद्ध-घम ओर संघ में 
2 अपना विश्वास प्रकट किया है । अशाक की दूसरी रानी की एक क्‍ ० 
«| धार्मिक्सूचना इलाहाबाद मे मिल्ली है ओर अशोक के तीन नए 
मा, रा शिला-लेख मैसूर में मिले हैं। 
अब हम गुफाओं' के शिला-लेखों का वर्णन कर | 
लेख मिले है, अथात गया. 


गुफाओ के, कटक के 


बह य  । 
... - बिदित होता ई कि यु 
.... को नियत करके उन्हें 








रा हे . निम्न-लिखित गुफाओ क शिलल 
की. ६ मील उत्तर बरबर और नागाजनी 
0257 उत्तर खेए्डरिपर मे गुफाओं' के और मध्य प्रदेश मे रामाई की 
.. शुफाओं के शित्ान्लख | बरबर की गुफाओं के शिला-लख सम 

लिखा है--कि इन गुफाओं को अशोक (पिथद्सी) ने धार्मिक _ 
... भिक्ुओं को दिया था, और नागाजुनी की गुफाओं में लिखा दै-- “ 
7 कि उन्‍हें अशोक के उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने दान किया था [.. 
.. खण्डगिरि और उदयगिरि की गुकाओ में से आवक कलिंग 
(जड़ीसा) के राजाओं की दान की हुई हे मा 






. जोन्स के समय से पुरातत्व वत्ताआ का ध्याद आंकर्पित किया हैं। 
और वे उनको चतराइ में चट्रा लगाती रहा है | अन्त में उन्हें पहल- ड 


क्रीरोजशाह की क्वाट में दो सूचनाएँ अधिक पाई गई हैं। स्मरण 


० थ वर्ष में प्रकाशित की गई थीं। उनमें इस सम्राट के राजकीय _ 
विषयों का बहुत ही कम उल्लेख है,पर उसने सदाचरण ओर घम 


. उनके वत्तान्त स व भरा हैं। संक्षेप में इस धामक सम्नाट न 


. और अन्त में हम लादा पर खुद हुए लेखों के विषयस लिखेगे | 


भूपाल में साँची में एक लाट हे ! 


की शिक्षाओं तथा सबेसाथारण क हित के लिये जो कम किए थ, 

















_ महान बद्ध सम्रादथ अशोक. 
॥ मत 2 पलध्राभमामआउतरमबाज"ता तक भ्की 


००० 


दिल्‍ली और इलाहाबाद की प्रसिद्ध लाटों' ने सर विज्षयनम 


ल प्रिन्सिपल साहब ने पढ़ा। दिल्ली की दोनो लाट और इल्ग- : 
बाद की ल्ञाट के सिवा, तिरहुत में लोरिया म दा ल्लाट ओर 


8० 


, पर दिल्ली 


प्रायः सब लाठों में वेही छ सूचनाएं खुदी हुई 


॥ 


२ छाप 


०७ ;॒ ५ क्र 


है, ये सचनाएं अशोक के राज्याश्रिपंक्र क २७ व और रमभ् व 


भ्छ, 


श््- 


को 
हिंद" 


तक 


९ ) अपने धम-सम्बन्धी कमचारियों को उत्साह और वासक 
चिन्ता के साथ कार्य करन का उपदश कया है | (२) दया, दान, 


. सत्य और पवित्रता को धर्म कहा हैं। (३) आत्म-परीक्षा करने हि 


.. है (४) भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओं के वध का निषेध किया 
. (8) अपनी प्रज्ञा पर अपना हिंच प्रकट किया है, और सब पत्थ क्‍ 







. और पाप से बचने के लिये जोर देकर उपदेश दिया है (४) बाग का 
. को थार्मिक शिक्षा देने का काय राज्जुकों का सांपा हैं, आर | अल. 
. लोगों को फाँसी की आज्ञा हो,उनके लिये तीन दिन को अब थी द्‌ | रा 


के 


ड हू 


20.7: बुंद और यो द हा 5 हे शक जा शब्द 

... क्र लोगों के बौद्ध हो जाने की आशा प्रकट की है। (७)यह आशा... 
..... . प्रकट की हैं कि उसकी सूचनाएं तथा धर्मोपदेश लोगों को सत्य . 
का पथ पर चलने के लिये उद्यत करेंगे, और (८) अन्त में अपने सच॒-_ रा ४ 
... साधारण के हित के कार्यों और लोगों की घर्मोन्नति के उपायों का... । से 

... पुनरुललेख किया है, ओर सदाचार की शिक्षा द्वारा लोगोंको अपने. _ 

... मत में लाने की आज्ञादी हैं।इन आठों सूचनाओं का निम्न... 
.... लिखित अनुवाद सिर्नाठ साहब के अनुसार दिया जाता हं--_ ह 








घपना १-८ 


बताओं के प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बीजञा--अपने 


.._ राज्यामिषेक के २६ बें वर्ष में मैंने यह सूचना खुदवाई है | धम में. 

... अत्यन्त उत्साह, कठोर निरीक्षण, पूरी तरह आज्ञा-पाल्न करने 
..... और निरन्तर उद्योगों के बिना मेरे कमचारियों को इस लोक तथा... 
.. परलोक में सुख पाना कठिन है। पर मेरी शिक्षा को धन्यवाद है... 
.._ कि धर्म के लिए यह चिन्ता और उत्साह बढ़ रहा है, और दिन- 
.... दिन बढ़ेगा। और मरे उच्च श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तथा नीचे... 
.. को श्रेणी के कर्मचारी लोग उसके अनुसार चलते हैं, और लोगों... 
... को सत्यसार्ग बतलाते हैं तथा उन्हें हर्षित रखते हैं। और इसी... 
.. प्रकार मेरे सीमा-प्रदेश के कमंचारी ( अन्तमहासात्र ) भी कार्य > 
. करते हैं।क्योंकिनियम यह हैं...“ 
... धर्म से शासन, धर्म से क़ानून, धममं से उन्नति और घम से 
.. रक्षा । 



















« .. देबताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला रघेस 


डी 


५५ 


पक 
५, ली .&] 


थोडी-से-थोड़ी बराइ और अधिक-सेन्‍अधिक भलाई करने मे हैं र 


8 .] 


रो 


। 


बह दया, दान, सत्य ओर पवित्र जीवन स हैं । इसलिए मन 


सर] 


५ 


. मनुष्यों, चौपायों और जल-जन्तुओं के लिए सब प्रकार के दान 
: दिये हैं, मैंने उनके हित के लिए बहुत-से काय किये हैं, यहाँ तक . 
5 कि उनके पीने के लिए जल का भी प्रबन्ध किया हैं। अर बहुत- 
.. से अन्य प्रशंसनीय कार्य किये है । इस हंतु सैंन यह सूचना छुद॒- 
.. बाई है, जिसमें लोग उसके अनुसार चलें, और सत्यपथ को ग्रहण 
- करें, और यह बहुत काल तक स्थिर रहे।जो इसके अनुसार काय 
. करेंगा, वह भत्ना और प्रशंसनीय काय करगा । ५ 
सचना रे 
देबताओं का प्रिय राजा पियद्ली इस प्रकार बीज्ञा--मनुष्य 


.. केबल अपने-अपने अच्छे कर्मों को देखता हैं, और कहता है कि. 
.. मैंने यह अच्छा कार्य किया है । पर बह अपने बुरे कर्मों को नहीं. 


















उत्तम है | पर यह पूछा जा रूकता है कि यह धर्स क्या है ( धस 


द्जता। और यह नहीं कहता कि मेन यह ब॒रा काय कया, यह ॥ ह पा क्‍ 


पाप है। यह सच हैं कि ऐसी जाँच करना दुखदायी है, परन्तु यह . 
आवश्यक है कि अपने मन में यह प्रश्न किया जाय, और यह कहा 
. जाय कि ऐसी बातें यथा दुष्टता, निदेयता, क्रोध और अभिमान 


के 


. पाप हैं। सावधानी से अपनी परीक्षा करते और कहते रहना... 











है गे ह 
























और बौद्ध-घर्म क्‍ 
.... आवश्यक है कि मैं इंषा को स्थान नहीं दू मा गीर न दूसरों की | 
...... लिन्‍्दा करूँगा। यह मेरे लिए यहाँ फलदायक होगा, यथाथ में यह - 

हम दसरे जन्म में अर भी लाभदायक हागा । हे 0.. 


मसचना ४77 


न्‍्यन 


रे देवताओं का प्रय राजा एप दसी इस प्रकार बीज्ञा--अपत्त 
|... राज्यामिषेक के २६ वें वर्ष में मैंने यह सूचना खुदबाई हैं। मेन 
मर ल्ञाखों निवासियों के लिए- रण्जुकों को नियत किया है.। मेने. 

.. रज्जुकों को दण्ड देने का अधिकार अपन हाथ से रक्‍खा 8, जिस _ 
:... मेंबे पूरी दृढ़ता और रक्षा के साथ अपना काय करें, और मरे . 
..._ राज्य के लोगों की भलाई और उन्नति करें । वे उन्नति और दुःख... कै 
.. द्वोनों की बराबर जाँच करते रहते हैं, और धर्मयुतों के साथ वे 
.... मेरे राज्य के लोगों को शिक्षा देते हैं, जिनसे लोग सुख और भवि 
“ । .. अयत्‌ में मुक्तिप्राप्त कर सकें। रब्जुक लाग मेरों आज्ञा-्पालन करते | 
४. पुरुष लाग भी भेरी इच्छा और अआज्ञाओं का पालन करत ह हा 
..... ओर मेरे उपदेशों का प्रचार करते हैं, जिसमें रब्जुक लोग संतोष- 
जनक कार्य करें | जिस भाँति कोई मनुष्य अपने बच्चे को | कसी. 

सचेत दाई को देकर निश्चित रहता है, और सोचता है कि मेरा 
। . बच्चा सचेत दाइ के पास है, उसी भाँति मेने भी अपनी प्रज्ञा के 
पर . हित के लिये रज्जुक लोगों को नियत किया ओर जिसमें बे 
हे सा हहता ओ ग्रीर रक्षा के साथ बना किसी चिन्ता के अपता कांय कर, 
.._ मैंने उनको अभियुक्त करने और दण्ड देने का अधिकार स्वयं अपने 



















5६8 मा मे 5 महाग बढ सग्राट-अशोक ह 
.. चाहिए | इस लिये आज की तिथि से यह नियम किया जाता हैँ. 


हि आप 


#%५. 


कि जिन कैदियां का न्याय हो गया है आर जिन्हें फांसी दे 
. आज्ञा हुई है, उनके लिये तीन दिन की अबधि दी जाय |. 
... उनको सूचना दी जायगी कि बे तीन दिन तक जीवित रहँगे। 
.. न इससे अधिक और न इससे कम । इस प्रकार अपने जीवन की 
_ सूचना पाकर वे अपने दूसरे जन्म के हित के लिये दान दंगे अथवा 
.. ब्रत रकखेंगे । मेरी इच्छा है कि बंदी गृह में भी उन्हें भविष्यत्‌ का 
.. निश्चय दिलाना चाहिए, और मेरी यह दृढ़ अमिलाषा है कि में 





. हाथ में रक़्खा है। अभियुक्त करने और दण्ड देन में दृष्टि से देखना को 


.. श्चर्म के कार्यों की उन्नति, इंद्वियों के दमन और दान का प्रचार... 


हर 


देख । 





क्‍ ही खचना ४- 
..._ देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । अपने. 
रा : राज्या भिषेक्र के २६ वर्ष के उपरान्त मेंत निम्न-लिखित जीवों 
- मारे जाने का नियेत्र किया है, अवात्‌ शुक्र, सारिका, अस्त, 
.. चक्रबाक, हंस नन्दिमुख, गेरन, गेलात ( चमगीदड़ ) अम्बक हा 
. पिल्निक, दद्धि, अनस्थिक मछली, वेदवेयक, गंगा नदी के पुपुत, 


















_+ आते और खाए नहीं जाते | बकरी, भेड़ी ओर शूकरी जब गामिन ता, 


. हों वा दूध देती हों वा जबतक उनके बच्चे छः महीने के नहोंन 
. मारी जाये, लोगों के खाने के लिए मुर्सीको खिलाकर मोटी च करनी. 





रा रे चाहिए | जीते हुए जानवरों को नहीं जलाना चाहिए। जंगत्न चा 
.. असावधानी से अथवा उसमें रहनेवाले जानवरों को मारने के लिए 


. बुद्ध ओर बद्ध- परम 





..... जाए नहीं जायेंगे। तीनों चतुमांस्यों की पूर्णिमा को, पूर्णिमा के 
... चन्द्रमा का तिध्य नक्षत्र से और पुनंवसु नक्षत्र से योग होने पर 


.. वाले दिन और साधारणत:ः प्रत्येक उपोसथ दिन में किसी को “ 


.... चतुदंशी, अमावस्या और पूर्णिसा को और तिष्य, पुनंवसु और 
: तीनों चतुमास्यों की पूर्णिमा के दूसरे दिन किसी को साँड, बकरा 


..._ अधिया नहीं करना चाहिए | 
.. चातुर्मास्यों की पूर्णिमाओं के दूसरे दिन छोड़े वा बेल को नह 


..  दाग़ना चाहिए। अपने राज्यामिषेक के र६वें व में मैंने २६ 
5: बन्दियों को छोड़ दिया है। | : 


... राज्यामिषेक के १२ वर्ष पर मैंने अपनी प्रजा के लाभ और सुख 
... के लिए (पहले-पहल) सूचनाएं खुदवाइ । में यह समभकर प्रसन्न 





.. उन्नति करेंगे, और इस भांति ये सूचनाएँ लोगों के लाभ सुख के 





: अन्द्रमा के चौदहवें ओर पन्‍्द्रहव॑ दिन ओर पूर्णिमा के उपरान्त 


















. मछली सारनी वा बेचनी नहीं चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, 


भेड़ सूअर बा किसी दूसरे बधिए किए जानेवाले जानबरों क 


तिष्य पुनंबंसु और चतु्मास्यों की पूर्णिमाओं को ओ 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। अपने 


. हूँ कि वे लोग इससे लाभ उठावेंगे, और धर्म में अनेक प्रकार से 





£. 


लक. - 
. < | -. | 


कारण होंगी। मैंने वे उपाय किये हैं,जिनसे मेरी प्रजा के--जो मुझ. 


४: 


.. से दूर और मेरे निकट रहती है---और मेरे सम्बन्धियों के भी सुख 












की उन्नति अवश्य होगी। इसी कारण मैं अपने सब कर्मचारियों 


२ देख-भाल रखता हैं, सच पंथ के लोग मुझ से अनेक प्रकार 


. क्र दान पाते हैं। परन्तु मैं उनके धर्म-परिवर्तन को सबसे अधिक _ 
आवश्यक समभता हूँ। मैंने यह सूचना अपने राज्यामिषेक के 
८ वर्ष उपरान्त खुदवाई है । 
क्‍ सूचना ७- 
बेबताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोल्ला--प्राचीन 


ः समय में जो राजा लोग राज्य करते थे, वे चाहते थे, मनुष्य घम 
उन्नति करें । परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने धम में उन्नति 


की। तब देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोल्ला--_ 


.. जैंने सोचा, प्राचीन समय के राजा ज्ञोग यह चाहते थे कि मनुष्य 
... परम में उन्नति करें | परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने उन्नति 
... नहीं की, अतः में किस प्रकार उन्हें सत्य पथ पर ला सकता हूँ।. 


 शब देवताओं का प्रिय राजा वियद्सी इस प्रकार बोला--मैंने धरमे- 
हर सम्बन्धी उपदेशों को प्रकाशित करने और धार्मिक शिक्षा देने का । 
* ५ निश्चय किया, जिसमें मनुष्य इनको सुनकर सत्य पथ को अहण ० 


£ करें, और उन्नति करें! 
संचना ८: 


मैंने धार्मिक शिक्षाओं को श्रकाशित किया है, और पर्म के के. हा 














.... बद्ध और बौद्ध-धर्म 


रा विषय में अनेक उपदेश दिये हैं, जिसमें थम की शीघ्र उन्नति हो। 
क्‍ .... मैंने लोगों के लिए बहुत-से कमचारी नियत किये हैं, उनमें से 
.. अ्त्येक ग्रज़ा की ओर अपना धर्म करने में लूगा हुआ हैं, जिसमें 
. शिक्षा का प्रचार और भलाई की उन्नति करें । इसलिए मैंने हजारों 

. मनुष्यों पर रज्जुक लोगों को नियत किया हैं । ओर यह आज्ञा दी 
... है कि वे धर्मयुतों को शिक्षा दें | देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
.._ इस अकार बोला--केवल इसी बात के लिए मैंन ल्लादों पर घमे- 
... सम्बन्धी लेख खुदवाये हैं, धम-सहामात्रों को नियत किया हैं ; 
हट .. और दर-दर तक वर्मापदेशों का प्रचार किया हैं। बड़ी सड़कों 
हे ः ह पर मैंने नये अग्रोध के बृच्त क्गवाये हैं, जिससे वे सनुष्या ञञ 
.... थशुओं को छाया दें। मैंने आम के बगीचे लगवाए हूँ, आधे-आध 
.._ कोस पर कुएँ खुद॒वाये हैं, और अनेक स्थानों पर मनुष्यों और 
४ पशुओं के सुख के लिए घमंशालाय बनवाइ है । मेरे लिये यथार्थ 
..... : :. प्रखचता की बात यह है कि पहले क राजा ज्ञांगां न तथा मेने 
पी द _अनक अच्छे कार्यों से लोगां के रुख का प्रबन्ध किया हूँ, किन्तु 
.. मैं लोगों को घर्म के पथ पर चलाने के एकमात्र उद्देश्य से अपने 
... सब कार्य करता हूँ। मेने घस महदासात्रों को नियत किया, 
हर जिसमें वे सब अकार से घस के काय में यत्न करें, ऑर सब पंथ 
हे | के लोगों में, सनन्‍्यासियों ओर गृहस्थों में यत्न करें । पुजारियों रे 
हे आश्यरणोों, सन्यासियां, निर्मन्थां अर भिन्न-भिन्न पन्थ के लागा के 
.. हित का ध्यान भी मेरे हृदय में रहा हैं, और उन सब लोगों में 
हि मेरे कमचारी काय कर रहे हैं | मद्ामात्र ल्लोग अपने-अपने समाज 







































को 








5-5 हि हे 2 _ महान: ,दू सम्राट अशोक थक 


जे कार्य करते हैं, ये तथा अन्य कर्मचारी मेरे हथियार हैं, और के. 


है, बे यहाँ तथा प्रान्तों में मेरे लड़कों के और विशेषतः राजकुमार 
. के दान को धम-कार्यों के सावन ओर घमम को बढ़ाने के लिए 
 आँटते हैं। इस प्रकार ससार में £ रू-काय अधिक होते है, ओर 
. अम के साथन दया, दान, सत्य, पवित्रता, उपकार ओर भल्ताई की 
उन्नति होती है। भंत्राई के अनेक कार्य, जिन्हें में करता 
.. उदाहरण की भांति हैं| उनको देखकर सम्बन्धियां ओर गुरुओं 
. ही आशज्षा-पालन में, बृद्धों के लिए दया-भाव रखन भ ब्राह्मणा 
.. और आमनों का सत्कार करने में, गरीब दुखियां, नोकरा आर 
.. जल्लामों का आदर करने में, क्षागों न उन्नति की 5, ओर करेंगे। 
मनुष्यों में धर्म की उन्नति दो प्रकार से हा सकतों है। स्थिर 
. सियमों द्वारा और उन लोगो क॑ धर्म के विचारो को उत्तेजित करन 
के द्वारा । इन दोनो मार्गों में कठार नियसा का रखना ठीक नहीं 
है. केबल हृदय के उत्तेजित करने ही का सबस अच्छा प्रभात 






: मेरे तथा रानियों के दान को बाँटते हैं. मेरे महत्त में वे अपने- 
अपने कमरों में अनेक प्रकार से कार्य करते हैं | में यह भी जानता _ ० 


.. द्वोता है। दृढ़ नियम मेरी आज्ञाएँ हैं, यथा मे विशेष पशुओं के... 
.. ब्थ का निषेध करूँ, और कोई धार्मिक नियम बनाऊ जैसा मेने: 





बन कफ 


£ किया भी दै। परन्तु केबल हृदय के जियारा $ परिबतत से ही... 
_ जीवो' के ऊपर दया और प्राणियों को वध न करन से विचार से कि 


धर्म की सच्ची उन्नति होती है। इसी उद्देश्य से मैंने यह लेख रे 


* 8 ९: 


: प्रकाशित किया है कि वह मर पुत्रा 





बीती को समय तक 









.... बुद्ध और बौद्-धमे 

















... स्थिर रहे, जिसमें वे मेरी शिक्षाओं के अनुसार चल्नें। क्योंकि: 
.... इस पथ पर चलने से मनुष्य यहाँ तथा परलोक, दोनो' में सुख 
... आप्त करता है। मैंने यह सूचना अपने राज्याभिषेक के २७ वें वर्ष 
... में खुदवाई है। जहाँ कहीं यह सूचना पत्थर की लाठो' पर है, वहाँ ही. 
वह बहुत समय तक स्थिर रह । हक था 
यह सूचना बहुत समय तंक स्थिर रही है, और इसके उपरान्द 
... के दो हजार वर्षों में मनुष्य-जाति ने दया, दान, सत्य, पवित्रता, 
.... उपकार और भलाई की उन्नति करने से बढ़कर इस संसार ने. 
... कोई धमम नहीं पाया है । जप 
अशोक का धर्म-कार्य 


....._ अशोक का धमम कुछ ऐसा निराला और अद्भुत था, जिसे हम 
.... पृथ्वी-मर में अलौकिक मान सकते हैं। रोमन-सम्रादू कन्सटैस्टा- 
.... इनने और औरंगजेब ने भी धर्म-प्रचार में नाम पाया, परन्तु 
..... अशोक का तो व्यक्तित्व ही और था । उस समय तक भी बौद्ध- 
. धर्म आये-धर्म का एक सम्प्रदाय-मात्र था, जो थीरे-घीरे यज्ञों, उनः 
की दिंसाओं तथा उनके कर्ताओं की प्रबल सत्ता का विरोध कर 
. रहा था | अशोक ने इस साधारण सम्प्रदाय को जगमान्य बना 
... दिया । आज चीन, जापान, लक्ला, श्याम, वर्मा, तिब्बत आदि 
.. देशों में पचासों करोड बौद्ध हैं, यह सब बुद्ध का अभाव है । 
.. यवनों से शासित यूरोप और अफिका सें भी अशोक ने बौद्ध-घर्म _ 


. का प्रभाव बड़ी शान्ति से सेव कराया, यद्यपि वे स्वयं जीवन के अन्त 





















इतर आह 5 .._.. महान्‌ बुद्ध सम्राउ-अशोक 


काजक आओ सकती +>कमम- 


| तक राज-कार्य करते रहें, परन्ठु व समय-समय पर साधुवेश 
| धारण करते और मिक्षा भी माँग लिया करते थे। उनकी प्रश- 
स्तियाँ बताती हैं कि वे धर्मपदेशक भी थे । अशोक अपन सम्राद 
होने के २० वर्ष बाद अपने गुरु उपशुप्त के साथ तीर्थाटन को 
निकले थे | उनके साथ २० इजार दिप्य भरे । इस यात्रा में जहाँ- 

जहाँ चक्रवर्ती ने मुक्काम किया, वहाँ ध्वज स्तम्भ और शिलालेखों 
की स्थापना की | इस यात्रा में यद् महान सम्राद पाटलिउत्र स 
इस प्रदेश से होते हुए जो अब सुजशकरडुर और चम्पारन जिले 
: में हैं, हिमालय के पास पहुँचे | फिर वह लिम्बनी बन में पहुंचे । 
_ जहाँ बद्ध ने जल पिया था, वहाँ मी अशोक ने एक धाठुस्तम्भ 
. निर्माण किया, और बह गाँव उसी के लिए जागीर में दे दिया । 
. फिर वे कपिलचस्तु आये, जो बस्ती जिले के पिपरात्रा सांत्र $ 
. निकट ही कहीं था। यह बुद्ध के पिताकी राजधानी थी। फिर वद 
सारनाथ, श्राबस्ती आये, और स्तूप बनवाय। ओर २१० क्ाख 
 लिष्क दान में दिये। फिर गया ओर कुसीनगर आय | इन सभी 
स्थलों पर अशोक ने स्तम्भ स्थापित किये। 

..  आअशोक ने अपने पुत्र ओर पुत्रियों को दूर देश हेका से धस- 


*“ हे प्रचाराथ भेजा, ओर अन्य बिद्वानों का देश-देशान्तरों में | उन्हान 


, बड़े-बड़े दान किये । उन्होंते औषधालय, जलाशय स्थापित किये। 
पशु-चिकित्सालय खोला, जीवहिंसा धीरे-धीरे उन्होंने बन्द की |... 
अन्त में सर्वथा बन्द होगई। अशोक ने अपने घर्म-सिद्धान्तों और 
आदेशों के पालनार्थ एक सरकारी मह॒कमा बसा लिया था। 








न को नियुक्त करना, सेना संगठित करना, युद्ध और सन्वि करना, 
... प्रजा से कर ग्रहण करना, न्‍्यांय करना, कोष का व्यय करना, 


यम . का उसने छठे शिल्ला-लेख में उल्लेख किया है | 


हा .... अशोक को सेना में ८० हज़ार सवार, ९ लाख पैदल, ८ हजा 
.. रथ और ६ हजार हाथी थे। प्रत्येक रथ में चार या दो घोड़े जुड़ते 
... श्रे। चार घोड़ेबाले रथ पर दो सारथी, दो धनुर्धारी और दो दाल 
... बर्दार होते थे। प्रत्येक हाथी पर मद्ाबत के सित्रा तीन धनुर्धर 
... रहते थे। इस प्रकार नौकर-चाकरों को ल्लोइकर इस सेना में सात 
...._ लाख के लगभग मनुष्य थे। नौकर-चाकर, साईस, बाजेबाले आदि 
.. सब मिलाकर यह संख्या ८ लाख तक पहुँच जाती है| प्रधान 


या . कबच भी रक्षा नहीं कर सकता । सबारों के पास साले होते थे 










7. बुद्ध और बौद्ध-घर्म 


अशोक पूर्णाधिकार ग्राप्त सम्राट थे। सर्वोत्तम अधिकारियों 


















._ नियम-विधान बनाना आदि से वह पूर्ण स्वच्छुन्द थे। खेद है, 
. अशोक के मन्त्रियों के नाम नहीं मिलते, परन्तु अपने राजकार्यों: 


सना 


मु 


..._ श्र बाण था, पैदलों के पास तलवारें भी थीं । पर वे प्रायः तीर 
बनुष रखते थ | यूनानियां न लिखा है कि इन लोहे के तीरों से 


यह सना ३० सदस्यों को समिति के अधीन थी | उस पमे 
समिति के अधीन ४-५ सदस्यों की ६ उप-समितियाँ थीं, जिनमें 
एक नाविक सेना की उपसमिति थी | दूसरी बारबरदारी, रसद 












१६६... महान ब॒द्ध सम्राट अशोक 


भर 


आदि का काम करती थी । साइंस, बाजेबाले, घसियारे, कारीगर, 9 है क्‍ 
» मजूर-सब इसी के अधीन थे | तीसरी उपसमिति पेदल, चौथी... 
 खबारों, पाँचवीं रथों और छठी हाथियों के विभाग का निरीक्षण 


. करती थी 

“ ..._ राज्य-अबन्ध 
. प्रत्येक १० गाँवों के सथ्य गाँव सें एक क़स्बा और एक गढ़ी 
होती थी । २०० गाँत्रों के बीच एक शहर और किला होता था । 
इसे खारवाटिक कहते थे | 2०० गाँवों के बीच एक नगर होता 
. था, जिसे द्रौणमुख कहते थे। ८०० गाँवों के बीच एक स्थानीय 
. होता था। इसके बाद बड़े-बड़े नगरो' की बारी आती थी। 
2. पूलिय-. हा 

..._ इसका काम अपराधियों” का पता लगाना और उन्हें न्‍्याया- 
.. थीश के सामने लाना थां। इसका यह भी काम था कि राज्य- 
. कर्मचारियों को लोकमत्त की सूचना दे | वह आजकल के सीक्रेट 
. सर्विस के तौर पर थी | अशोक ने इनके लिए पुलिसादि और 
.. पतिवद्‌ का प्रयोग किया दै। एक विभाग घम-निरीक्षण था जो 


_धर्म-प्रचार का ग्रबन्ध करता था | शुप्रचरों का काम बड़ा जान-... 


० न्याय 


कानून बहुद कठोर थे। झूठी गवाही देने, राजा को सवारी सा 


.. के सम्मुख आने, पवित्र वृत्षो' को काटने, टेक्स न देने की सज़ा 
... मृत्यु थी, मार-पीटकर इकबाल कराने का भी रिवाज था। 





सामान्य अपराधों' का विचार ग्रास्य-पंचायते करती थीं। पेशे 
की पंचायतें प्रथक्‌ थीं, जो पेशे-सम्बन्धी पंचायतें किया करती थीं। 


. इनके ऊपर दो न्यायात्रय थे, जो केन्द्रों में होते थे । इनमें तीर तो 
..  श्रति,स्पृति-ज्ञावा परिवत और तीनस्थानीय आचार-विचार के ज्ञाता 


होते थे। नीचे के न्यायालयों में इक्तरारनामा, ऋण, चोरी,खेती के 
भगड़े, मारपीट, घरेलू कंकट आदि होते थे ! बड़े न्यायात्रयों' में 
व्यापार, शिल्प, छल्ल, विद्रोह, डकेती, व्यमिचार ओर खन के 
.. आभियांग जात थे। ये अदालत प्राणदण्ड दे सकती थीं । अकाल 

के प्रबन्ध भो इन्हीं के सुपुदं थे। राज-सभा में एक क़ानून का 


..._ भ्रकाण्ड विद्वान होता था, इसे आडुूविवाक्र कहते थे।न 


. प्रथक्‌ विभाग था । भूमि की ठीक नपाई होती थी। पानी का के 


.... पृथक था। अकाल में सरकारी अन्नागारों' से प्रजा को अन्न बाँट 
..... जाता था, अगली फ़सल के लिए बीज दिया जाता था, तथा मज़- 
। दूरी के लिए नये-नये काम खोले जाते थे और यथासम्भव सुकाल 
.. स्थल में लोग भेज दिये जाते थे । 


है जल-स्थल-मार्गं पा 
एक बढ़ी सड़क पाटलीपुत्र से अफ़गानिस्तात तक गई थी 


...._ यही अब सड़क आज़म या आऑँड ट्रंक रोड कहाती है। सड़कों के 
... दोनों ओर बृत्त लगे रहते थे। विश्राम-भवन भी थे। आध-आधघ 
... कोस पर पत्थर गड़े थे, जिनकी रखबाली और मरम्मत होती 
...._ रहती थी । जिस गाँव के मज़दुर इन मरस्मतों को करते थे, उन्हे 
कर नहीं देना पढ़ता था । तंससे:चंग ग ।३ १ गज हो 
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.. थी । बड़ी सड़कें ३२ फुट और राजमर्ग ६४ फुट चौड़े होते थे। 
५ घोड़े, हाथी, पालकी, रथ और बेलगाड़ियाँ चलती थीं। व्यापार 
का माल बेलगाड़ियों, ऊँटों, गधों और मनुष्यों पर लद॒ता था। 

ज्-मागं का प्रबन्धक एक स्वतन्त्र विभाग था। यात्रियों को 
नियत मूल्य पर समय पर नाव सिल जाती थी । साग॑ म॑ चोरों 
ओर डकेतों से उनकी रक्षा की जाती थी। पुन्न लकड़ी, इंट, पत्थर 
के होते थे,जो इन्होंके निरक्षण में थे । सरकारी घाट और मछओं 
के बाद प्रथक-प्रथक थे। मछली का व्यापार भी इसी विभाग के 
घवीन था | 

कप] खज़ाना 

४... राज्य की खास आसदनी भूमि कर से थी। सम्राद्‌ पैदावार ._ 
० है का पाँचमाँश लेदा था। मालगुज़ारी की दृष्टि से गाँव ५ कक्षाओं _ 
... में बिभक्त थे। एक, जो राज्य-कर से मुक्त थे। दूसरे वे, जो नियत 
.. संख्या में सिपाही दिया करते थे । तीसरे वे, जो अन्न, रुई, पशु 





.. या द्रव्य देते थे, चौथे दूध-दही देते थे, पाँचवें मुफ़्त मजूर या बना 
.. हुआ माल देते थे | आह 


॥॥,-# 


प्रत्येक गाँव के गोप ( मुखिया ) के पास बही होती थी, उस... 











६ थी। लगान भी लिखा रहता था। गोप इस लगान को तहसील है. 
.. केन्द्र के अध्यक्ष के पास भेज देता था | इस प्रकार वह राजकोष... 


तक पहुँचता था। गाँवो' की तरह नगर में भी एक कमंचारी होता... 


... था ,जो नागरिक कहाता था। नयरो' की प्रधान आय ज़काः 








बुद्ध ओर बोद्ध-धर्म 


: चूंगी से होती थी। बाहर से आये माल पर २० प्रतिशत : 
... लगती थी। जो वस्तु जहाँ बनती थी, बहीं बिकती थी | बाहर 
. बस्तुएँ नगर के बाहर नहीं बिक सकती थीं। फाटक से घुसते ही " 

.. बाज़ार शुरू होता था। वहीं सब चीज़ें बिकती थीं। बिके माल 
.. पर चंगी लगती थी। शस्र, अन्न, पशु ओर सवारियो' पर च॑ंग 
.. नहीं लगती थी | इसलिए ये नगर के बाहर भी बिक सकते थे। 
.. धरम के लिए, राजा की भेंट के लिए, विवाह-कार्य या गर्भवती के 
._ लिए जो चीज जाती थी, उसपर चंगी नहीं लगती थी।... 
... खास अवसरों पर राज्य क़ज़ लेता था। शराबखाने औ 


१. नागारक-शासन 
पाटल्लीपुत्र के नागरिक शासन. स्यूनिसेपल एडमिनिस्ट्रेशन ) 


0" का विस्तृत बन मिलता है । तीस सदस्यों की सभा नगर का 
...._ शासन करती थी, जो ५-५ सभ्यों की ६ उपसभाओं में विभक्त 
.._ थी । पहली उपसभा मजदूरों और अ्रमजीबियों का काम देखती 
... थी। बाज़ार की वस्तु शुद्ध और भाव ठीक है, यह देखना भी इसी 
... - का काम था । दूसरी उपसभा विदेशियों का निरीक्षण करती थी 
...._ जो विदेशी नगर में आता डसपर कड़ी दृष्टि रखती थी । वह कहाँ 
से आया, क्यों आया, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, ये सब बातें 
...॑. थ्यान से देखी जाती थीं। यदि कोई विदेशी मर जाता , तो उसकी 


.._ सम्पत्ति एकत्र करके उसके उत्तराधिकारियों को भेज दी जाती थी। 
.. तीसरी सभा जनता की सृत्यु-उत्पत्ति का खाता रखती थी | चौथी 
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.. व्यापार का निरीक्षण करती थी। पाँचवीं तैयार माल जैसे कपड़ा, 
. » गहना आदि का निरीक्षण और छूटी चंगी वसूल करती थी । 
... ग्राम-शासन गा 
। ग्राम-शासन आम-पंचायतों के आधीन था, जिन्हें बड़े अधि- 
._ कार थे । स्थानीय पुलिस, छोटे-छोटे अमियोगों का न्याय, आस-.._ 

० पास की सड़क सुधारना उसी का काम था। इन पंचायतों कं हा 
_ सदस्यों का चुनाव गाँव के गृहस्थ करते थे । क्‍ 


अशोक के समय में प्रजा की दशा 


.. यह बात पीछे बता दी गइ हे कि मौय साम्राज्य:काल में प्रजा 
की दशा केसी थी । ब्राह्मणों के यज्ञाडम्बर ने कितनी कुचाल ग्रहण 
. की थी | सामाजिक नियन्ता और कर्मकाण्ड की प्रधानता थी। 
.._ जहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय इस कर्मकाण्ड के पारवर्ड में फंसे थे, वहाँ 
. सामान्य अजा में भांति-भांति के अन्ध-विश्वास फैले हुए थे, और... 
. इन अन्ध-विश्वासों के मूल स्तंभ तत्कालीन कुपढ़ ब्राह्मण थे, जो... 
अपने जाति-गब के कारण कोई उद्योग तो कर ही न सकते थे, 
. योग्य भी न थे, अतः घूतेता, पाखए्ड और ठगविद्या से प्रजा की... 
.. मूढ़ता बढ़ा रहे थे। बोद्ध-अन्थों में इन ब्राह्मणों का बड़ास्पष्ट....“#. 
_+ बन मिलता है। वहाँ इन्हें पूरा लोभी और पाखण्डी बताया गया. 
.. है। उन अन्थों में ऐसे कामों की सूची भी दी गई है, जो ये आह्मण _ 
.. ल्लोंग किया करते थे । उनमें से कुछ ये हैं--सामुद्रिक, फलित _ 
.. ज्योतिष, स्पष्ट विचार, चूहों के काटे हुए कपड़ों से भविष्य-फल 






























से बुद्ध और बॉद्व-बम हे कक मे के कु आल अर 5] ४ 
निकालना, भूत-प्रेत निकालना, सर्प के सन्‍्त्र पढ़ना, पशु पत्नियों 
को मन्त्र पढ़कर वश में करना, किसी कन्या के ऊपर भूत-प्रत ,. 
देव-देवता आ गया हो, तो उसे उतारना, उससे बात करता, सन्त्र- " 
तन्त्र का जप, मन्त्र द्वारा किसी को नपंसक बना देना, किसी को _ 

पुत्र की प्राप्ति कराना, श्री की पूजा करना और हवन करना। का 

हवन में प्रायः पशुआं क सांस की आहुतियाँ देना ओर बचे हुए 








माँस को खा जाना | 
बौद्ध-प्रन्थों में उन देवताओ' के नाम भी दिए हुये हैं, जिनकी 
उस समय अधिक पूजा होती थी। इनमें प्रधान वेन्दु ( बिष्णु ) ।॒ 
सक्क (शक्र-इन्द्र) प्रजाह॒ति ( ब्रह्मा ) सामवरुण सूय थे, ओर भी _ 
देवी-देववा थे । जो नवीन थे | बैदिक देबवा मित्र, पूषण बसण्ड, 
_मरुत, आश्विन, सावित्री आदि का प्रचार कमर हो गया था | वायु _ 
की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, अग्नि पूजा ऋगड़े की जड़ थी। अभि- हे 
प्राय यह है कि उस समय में वेदिक-बस के नाम पर जनता 






कि 


बहुत-से पाखण्ड और अन्ध-विश्वास थे । पा 
....._ जैन और बौद्ध लोग हिंसा का खवंथा त्याग किये हुए थे। 
.. बौद्ध-धम राष्ट्रध्म हो गया था । या) 
03०५7 इसी काल से बौद्धों ने बुद्ध के दाँत, हड्डी ओर उसकी स्पश हा 
.. की हुई प्रत्येक वस्तु पर मठ, स्वूप, स्तम्भ आदि बनाए धीरे ५ 
... धीरे बद्ध की मूर्ति भी बनने लगी, और उसकी पूजा होने लगी, 
._ जिसका प्रभाव आगे पौराणिक जनता पर पढ़ा । और उसने शिव, हे 

_ विष्णु आदि की मूर्तियाँ बनाकर पूजनी शुरू कर दीं रा 
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.... लोग सरल ज्ञान की अपेन्षा हठयोग की क्ूठी-सच्ची सिद्धियों.. 
> के पीछे पड़ गये थे। भिन्न-भिन्न प्रकार से शरीर को कष्ट देकर रहना... 





...._ रहना, एड़ियो' के बल्ल बेठना, या चलना, काँटो' पर सोना, शरीर... 


|... पर धूल मले रहना, ये बातें महत्वपूर्ण मानों जाने लगी थीं।.... 
.... साधुओं की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी--विशेष कर बौद्ध अमणो 
की | सिकन्दर के जीवन में ऐसी कुछ बातो' का उल्लेख हे, जो... 








-.. प्लूटाक ने लिखी 


यह साथु सिकन्दर को बड़े ठुःखद प्रतीत हुए, क्योंकि यह. 


..._ भारतीयों को लड़ने के लिये भड़काते थे, ओर जो नरेश सिकन्दर 
*.. का साथ देते थे, उनका नाम कल्नक्ठित कर देते थे, इसीलिये 


सिकन्द्र ने बहुतों को मरवा डाला | जो हो, इनकी यह देश- प 


.. हितेषिता सवंथा प्रशंसनीय थी । 


भारत से लौटते समय सिकदर ने दस दाशनिकों को जिन्होंने... 


_... उसका इस प्रकार की कई आपत्तियाँ पहँचाई थीं, पकड़वा सग- क्‍ हे 
पे द ् वाया, उसने उनस बड़ कॉटन-काठन अरत पूछु--आर उनमें जा ् 
.... खब से बूढ़ा था, उसको पंच बना दिया | उसने यह भी कह दिया... 
... क्रिजों सब से पहले ग्रल्ञत उत्तर देगा, वह सब से पहले मारा... 


: कह जायगा, और उसके पीछे अ|र सब मार डाले जाय॑ंगे । 
उसने पहले से पूछा-- जीबितों की संख्या अधिक हैं या 


...॑. मतों की।” उसने उत्तर दिया--“जीबितो' की, क्योंकि झतोंका 
रा रा वो अस्तित्व ही ज्ञाता रहता हैं ।? क्‍ 




























कद औ्ौदौदधम........रः६ 





.. दूसरे से पूछा गया--“सब से बड़े जीब प्रथ्वी पर होते हैं. 
: या समुद्र में ?? उसने कद्ा--“प्रथ्वी पर, क्‍योंकि समुद्र प्रथ्वी 
का एक टुकड़ा है ।” क्‍ हे 
तीसरे से पूछा गया--“सब से घूत कौन-सा जीव हे?” 
उसने कहा--“बह, जिसको मनुष्य अभी नहीं जानता।” 
(संभवतः उसका तात्पयं यह था कि मनुष्य सब से धूत है, 
उसे आत्मज्ञान नहीं है ) | 2 
चौथे से पूछा गया--“तुमने सबास को विद्रोह करने पर क्यों... 
ग्रत किया १” उसने उत्तर दिया--“मैं चाहता था कि यातो 
वह मान के साथ जिये, या कायरो' की भाँति मर जाय? 
पाँचवे से पूछा गयां--“दि्न बड़ा है या रात । (अर्थात पहले 
दिन उत्पन्न हुआ या रात ?” उसने कहा--/रात से दिन एक दिन _ 
बड़ा है ।” सिकन्दर को इस पर कुछ आश्चर्य करते देखकर उस 
_ने कहा--“यूढ़ प्रश्नों के उत्तर भी गूढ़ ही होने चाहिएँ |/..... 
.. छठे से पूछा गया--मनुष्य कया उपाय करे कि लोग उसे ने. 
प्यार करे !? उसने कहा--“यदि तुम्हारे पास अधिकार है तो 
.._ ऐसा मत करो कि लोग तुमसे डरे? या 
....._ सातवें से पूछा गया--संसार में सबसे पब्रित्र बस्तु क्या है 
... उसने कहा-वह हृदय, जो लेन-देन में साफ़ है।... 
.... आठवें से पूछा गया--“जीवन प्रबल है या झत्यु ?” उसने 
 कहा--जीवन, क्योंकि वह इतने कष्ठों को सहता है।?.. 
नवें से पूछा गया--“मनुष्य को कब तक जीना चाहिए।” 
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२०७ का क्‍ । मा रा महान बुद्ध सम्राट अशोक पा 


उसने कहा--“जब तक वह जीने को मरने से अच्छा न... 


का सममभान लग | पे | | | | 0 282 
फिर दसवें से पूछा गया--“इन्होंने कैसे-केसे उत्तर दिए... 


रद हैं??? 


.. उसने कहा-- सबने एक-एक से बढ़ कर ग़लत उत्तर दिए ।” न 


. सिकन्दर ने कहा--“ तो सब से पहले तुम मरोगे ?”? पर 
.. उसने कहा--“ नहीं ! हाँ, तुम अपना बचन तोड़ना चाही, तो... 
दूसरी बात हूँ, क्योंकि तुमन कहा था कि जो सब से ग़ल्नत उत्तर... 


हर क्‍ दगा, वह सब स पहल मरंगा |! |सकन्दर ले उनका इनास देकर हू 
विदा कर दिया । 


एक दूसरे साधु ने, जिसक! नाम यबनों के अनुसार केलेनस 


. था, बंड़ी निडरता दिखलाई | सिकन्दर ने उसके पास आनेस्किटस 
. नामक एक व्यक्ति को उसे बुलाने के लिए भेजा | केलेनस ने उस. 


. के साथ रुखाई का बतांव किया, और कहा कि यदि तुम मुझसे... 
. बात करना चाहते हो, तो नंगे हो जाओ, नहीं तो तुमको चाहे... 
- देबराज ने भेजा हो, तो भी में तुमसे बात न करूँगा | डेंडेमिस-...... 


७५ का 


साधु ने सिवा यह पूछ 
क्यों की है ? कोई बात न की । 


कि सिकन्दर ने इतनी ह्मम्बी यात्रा 4 कक 


..._ इन कहानियों से यह पता चलता है कि और उनमें चाहे जो... 
. कुछ दोष-गुण रहे हों, उस समय के साधुओं में स्वाभिमान और... 


 स्वदेशाभिमान की मात्रा पर्याप्त थी । जगद्विजयी सिकन्द्र ने ऐसे 
. निर्भीक भाषण करना ओर उसके भेजे हुए चरों का ऐसा निरादर 









बढ और बौद चर्म या  रब्य 


करना, विशेषतः जब कि वह बहुत-से साधुओं को प्राण-दण्ड दे 
चुका था, सामान्य बात न थी। * 
आयं-धम के अनुसार जो लोग साधु-सन्यासी होते थे, बे 

प्रायः बन में रहते थे या देशाटन किया करते थे, परन्त बौद्ध औ 
जैन-काल में यह प्रथा चल पड़ी कि साधु लोग बिद्दारों या मठों 
में रहा कर | पहले इन सठों में वषा के चार महीनों में ही रहने 
की प्रथा थी, परन्तु पीछे स॑ कुछ साधु ग्राय: बारहों महीने रहने 
लगे | एक-एक सठ में सहस्रों साधुओं के लिए प्रबन्ध रहता था, 
इतने साधुओं के साथ रहने के कारण बहुत-से नियमोपनियम बन 
गये, साधु-बग का बल और प्रभाव भी बढ़ गया, सठाधीशों का 
अधिकार और प्रभाव भी बढ़ गया । एक नियत स्थान में रहने के 
कारण साधुओं का जीवन पहले की भांति कष्टमय नहीं रह गया। 
धीरे-धीरे यह प्रथा इतनी प्रबल होगइ कि आये-धर्म का पुनरुद्धार 
करते समय शक्लूराचाय ने भी इसे बोद्ध-चम से लेकर अपने सन्‍्या- 
सियों के लिए प्रचलित कर दिया। उस समय इससे लाभ भी 
. बहुत था, पर इसी का यह प्रसाद हैं कि आज दिन देश में लाखों 
. निकम्मे, आलसो, स्वॉगी साधु बनकर विषय-भोग कर रहे हैं-- 


... “तपसी धनवन्त, दरिद्र ग्ही 


जिस समाज की आशिक दशा जितनी ही उन्नत होगी. उतनी 


.... ही उसकी आवश्यकताओं का विस्तार होगा | और, उन आब- 
.. श्यकताओं को पूरा करने के लिए उतने ही अधिक ग्रकार के लोग 


गा . उसमें पायेंगे | बोद्ध-काल में निम्न-लिखित पेशेवालों का भि न्न- 
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पा रे । रा ०. महान बुद सबाब अशोक 
.. भिन्न स्थानों पर उल्लेख मिलता हैं | फ्रीलबान, रथ हॉकने वाले, ... 
. + तीर चलानेवाले, रसोई बनानेवाले, नाई, स्नानागारों में सेवा करते. 
... वाले, हलवाई, माली, थोबी, जुलाहे, डोलची बनाने वाले, कुम्हार, 
.. लेखक, मुनीम, सुघार, मिस्त्री, सोनार, लोहार, शख्रकार, संग- 
.. तराश, चमकार, हाथी-दाँत के कारीगर, रंगरेज, जोहरी, मछवाहे, 
.._क़साई, शिकारी और बहेलिये, मल्लाह, चित्रकार और मद्य बेचने-..... 

द वाले यह तालिका बड़ी शिक्षा-प्रद[ है, क्योंकि यह स्पष्ट कह देती हैं... ९ । 

.. कि उस समय की सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। आजकल की सभ्य. 

... समाजों में जिन प्रधान पेशों के लोग रहते हैं, प्रायः सभी इसमें हैं।... 
..._ इन पेशेबालों के दस्तूर आजकल से मिलते-जुलते थे. अत्येक 

* पशों की एक प्रथक बिरादरी या ( उपबर्ण ) होती थी, उसको पय.... 

.. या सेनिय ( श्रेणी ) कहते थे । सेनिय के बाहर का कोई मलुष्य 

.. उस वृत्ति को घारण नहीं कर सकता था, पर कभी-कभी सेनिय के | 

..._ सदस्य अन्य बर्णंवालों को भी अपना शिष्य बनाकर अपना रोज- ला 
.._गार सिखला देते थे | यह सेनियाँ या पंचायतें आपस के बहुतसे...... 
.._भगड़े निबटा दिया करती थीं | प्रत्येक सेनिय में एक सरपंचया 
..._ चौधरी होता था, इस चौधरी को प्रमुख या जेट्रक (प्रमुख जेशक)... 

. कहते थे। इन जेट्ठकों का राज-दरबार में बड़ा आदर दोवा था।..... 

५ जब नरेश सारी प्रजा को कभी एकत्र करना चाहते, तो वह प्रत्यक..... 
... सेनिय के जेट्रक के पास सूचना भेज दिया करते | यदि सेनियों में. |! 
. मभंगड़ा हो जाता, तो उसका निर्णय महासंट्ठि( महा श्रेष्ठी ) अर्थात्‌... 
... शज के प्रधान कोषाध्यज्ष के यहाँ होता था रा ...... 





पा हर ५ बुद्ध आर बाद्ध- धर आर बोड्ध घर! हम हे ह द पा छः ; क्‍ की कु द । २१७ रे 


..... यथवन यात्रियों ने लिखा है कि लोग प्रायः हाथियों, घोड़ों, ऊंठों ३ 
. और गधों पर सवार होते थे | सम्भव है, उस समय गधे को छूना | 


.. आजकल की मांति निषिद्ध न समभा जाता रहा हो | इंक्के इन _ 


नों भी चलते थे। हाथी या चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ना बड़ी... 


.. प्रतिष्ठा का चिह्न था, यह आजकल की-सी ही बाव देख पड़ती है।. 


....लोगो' के घर लकड़ी ओर पत्थर दोनों के बनते थे, पर बड़ें-_ जा । 
बड़े घरों में भी नीचे का भाग पत्थर का और ऊपर का प्रायः 


लकड़ी का द्वोंता था । चुने और ईंट से भी बराबर कास लिया... 


.... जाता था| पत्थर और लकड़ी में कारीगरी भी बहुत दिखलाई 


जाती थी। साथारण लोगो' के घर आय; एक मंजिल के होते थे, 
पर कहीं-कहीं सत्तभूषक प्रासादो' ( सप्तभूमिक प्रासाद ) का भी ४ 
नाम आता है । जब महल सात मंज़िल के होते होंगे, तो घनिकों 
के भी घर तीन-तीन, चार-चार मंजिल के होते ही रहे होंगे । जैसे . 
आजकल शहरों में घंरों के चारों ओर प्रायः उद्यान नहीं होता, 


..... वरन्‌ वह सीधी सड़क के दोनों ओर खड़े रहते हैं, वैसे ही उस. 





...._ समय होता था । सामने एक बड़ा फाटक होता था | भीतर जाकर | 
..... बड़ा आँगन मिलता था, जिसके चारों ओर कोठरियों होती थीं। ६ | 
.._ यदि इनके ऊपर दूसरी मंजिल न हुई, तो खुली छत होती थी। |. 


..... छत को उपरिपासादतल कहते थे। लकड़ी के घरो' में भी खम्भों .« 
.. और सीढ़ियों के लिए पत्थर से काम लिया जावाथा।..... 


... ऊपर पेशों की तालिका में स्नानागारों के सेवर्का का उल्लेख 
... हुआ है। यह पेशा अब भारत में लुप्त हो गया, क्‍योंकि दिल्ली 
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.. ऐसे नगरों में मुसलमानी स्नानागारों को छोड़कर अब स्नानागार.. रा 
., ही नहीं रहे। परन्तु प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में साव- 
... जनिक स्नानागार होते थे। इनसे सामान्य स्नान के अतिरिक्त... 


..._ शरीर को और भी कई प्रकार के लाभ होते थे । 


....._ भारतीय स्नानागार दो ग्रकार के होते थे--एक खुले, दूसरे... 
... बन्द | खुले स्तानागार तो बड़े-बड़े तालाब थे, जिनके चारों ओर... 
... सुन्दर पक्के घाट बने रहते थे। ऐसे तालाब तो आजकल भी सा, 


.. बहुत हैं, पर बन्द स्नानागारों की प्रथा उठ गई । बन्द स्नानागार 


... ऊँची जगह बनते थे। इनके बनाने में इंट या पत्थर से काम लिया... 


हे हे जाता था । चारों ओर बरामदा होता थीं, जिसमें बाहर की ओर 


+  जेंगला लगा रहता था| भीतर तीन प्रधान कोठरियाँ होती थीं। 
.. इनकी दीवारों के नीचे का भाग तो ईंठों का होता था, शेष लकड़ी... हा 
..  का। इस ज्कड़ी को चम से ढंककर ऊपर से पत्रस्तर कर देते थे। 

_-. पहले कमरे में लोग वस्थादि उतारकर बीच के कमरे में जाते थे । 


.._ यहाँ दीवारों से लगकर बेठने के स्थान बने होते थे और बीच में... 
.... आग जलसी रहती थी ! यह गरम वायु से स्वान था, बोच-बीच. 


: में नहाने वालों पर गरम जल छोड़ा जाता था | जब भत्नी भांति... 


.... पसाना आ जाता, तब शरीर ख़ब मज्षा जाता था | मलने के पीछे... 
. » लोग तीसरे कमरे में जाते थे, जहाँ एक कुण्ड रहता था, इस कुरड... 





... के जल्न में स्नान करके स्तान-क्रिया समाप्त होती थी । आजकल 





... जिस “टकिंशबाथ' की इतनी धूम है, वह इसका रूपान्तर हैं।... 


.... सम्भव है, तुर्कों ने यह भारत से ही सीखा हो 
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५ इंशौरबीधध जज हा बा: 
.. नगर के चारों ओर, एक दीवार (शहरपनाह) होती थी। इस 
में चार प्रधान फाटक होते थे | इसके अतिरिक्त चारो' कोनों पर 

चार और फाटक होते थे। पूर्व से पश्चिम तक एक लम्बी सड़क-- 
.. जिसे राज-मार्ग कहते थे--होती थी, और उत्तर से दक्षिण तक एक | 
छोटी सड़क--जिसे महाकल या वामन कहते थे । बीच के चौरास्ते 

.. पर राजप्रासाद या नगर की सभा का भवन या ग्राम्य-पंचायत का... 

.._ खुल्ा स्थान होता था। चारों कोनों में यही घरों के समूह होते. है रा | क्‍ 

. शे। इनके और दीबार के बीच में जो रास्ता होता था, उसे मंगल- । द 
.._ बीथी कहते थे। इसी पर चलकर नगर की ग्रदक्षिणा होती थी। 
.. उत्तर फाटक के अधिष्ठाता सेनापति ( कार्त्तिकेय ), दक्षिण के 

.. इन्द्र, पूर्व के ब्रह्मा और पश्चिम के यम थे। नगर की दीवार से सौ- . 

धनुष की दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम-शालायें होती थीं। 
. इनसे परे श्मसान और श्मसान से परे चाण्डालादि के घर होते थे : 

.... उत्तर-भाग में आह्यणों, शखकारों, लोहारों और बौहरियो' के घर _ 

थे । बायब्य कोण में बाज़ार और औषधालय थे । पूर्ब-माग में... 

... ज्ञत्रियों और कई प्रकार के कारीगरो' तथा अन्न, पुष्प, सुगन्ध॒ 

आदि के व्यापारियों के घर थे । पूव की ओर शूद्र रहते थे । शेष... 

7 जनता दक्षिय-माग में रहती थी।... ८ ये व लय लि 
... इस सामान्य वर्णन के पश्चात्‌ पादलिपुत्र का कुछ विशेष 

...._ बणन्‌ करना भी रोचक होगा। वह गंगा और हिरण्यवाहा (सोच)... 
.... के संगम पर बसा हुआ था | इसकी लम्बाई लगभग ७॥ कोस 
... और चौड़ाई एक कोस से कुछ कम थी | इसके चारो ओर एक... 
























रा मम | ] महान बुद्ध सम्राट अशोक 


के पोछे एक तीन खाइयाँ थीं, दीवार में ६४७ फादक और स्थान- 


.._ स्थान पर ५७० बुर्ज बने हुए थे। दीवार लकड़ी की थी, और उस 


अज्ज्नहे 


में भीतर से तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे, बीच में राज- 


..._ महल था। महल के चारों ओर एक रमणीक उद्यान था, जिसमें 


..फ्ौवारे लगे हुए थे । उसके खम्भो' पर सोने के चादर चढ़े हुए थे, 
.. और सोने-चाँदी के फूल, पत्ते, पक्षी आदि बन रहे थे। उसमें 
.. स्थान-स्थान पर सिंहासन रकखे थे, और रल्लपूरित स्वणपात्रो से 
.. सुसब्जित था । मेगास्थिनीज़ ने उसकी कारीगरी को फ़ारस की 
..कारीगरी से अच्छा लिखा है | कई सी व्ष पीछे जब फ्राहियांन 

: चीन से भारत आया, तो उसने इसे देखकर कहा कि यह मनुष्यों 


|. की नहीं, प्रत्युत दानबों का. काम है। ठीक है, महाभारत में भरी 





मय दानव की कारीगरी की बड़ी प्रशंसा की गई है। 







































बोदू काल का सामाजिक जीवन 


प्राचीन बौद्ध काल की साम्पत्तिक अवस्था का वर्णन जातक, | 
सुत्तपिटक, विनय पिटक, कौटिलीय अर्थशासत्र और यूनानियों के... 
भारत वृतान्तों में पाया जाता है । सर 
जातकों से प्रकट होता हैँ कि प्राचीन बोद्ध काल में जमींदारी ._ 
प्रथा न थी। किसान अपनी भूमि के सर्बथा स्वामी हुआ करते थे। . 
राजा किसानों से [एक बार साल में उपज का दसमारा ल लता. 
था। इससे अधिक भूमि पर राजा का अधिकार न था । लावारिस ._ 
. भूमि राजा की गिनी जावी थी। बन भूमि भी राजा की सम्पत्ति 
...._ थी। विशेष अवसरों और समारोहों पर किसान लोग राजा को 
। ः  भ्रंदादया करत थ । राजा के आखेट के लिये भी किसानों को हि ४ 
...  चरागाहें छोड़नी पड़तीं थीं। द्समाँश का निणय ग्रामन्भोजक _ 
...._ ( गाँव का सुखिया ) करता था । यह वरणुन उन गाँवों का है, जो. हर 
। हा । _ शाजाओं के आधीन थे । पर जहाँ प्रजातन्त्र या मनतन्त्र होता था, हक ह 
द रा - बहाँ प्रजा से दसमाश प्राप्त करने का भी कहीं उल्लेख नहा सल्नता ' 
.. है । नैपात्न की तराई में जो एक अशोक का स्तम्भ समिन्देइ गाँव... 
: में मिला है, उसमें इस प्रकार के कुछ करों का भी जिक्र है, 








(की बा थक गाए 72800 77 क्षक्बकर कददफ ८कक रक्त कढनन9तन-ानननन-०- ० 2-०. 






















रा रा ३ .... बौद्ध काल का सामाजिक जीवन... 


... जो शाक्यों के अजातन्त्र में लिया जाता रहा होगा | उस स्तम्भ में... 
.. + ुम्बनीं भ्राम समिन्देई का कर साफ़ करने का उल्लेख है | इसके... 
..._सिवा कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं नज़र आता कि जिससे शाक्यों, | 
.. लिच्छिवियों, मल्लों और कोलियों के प्रजातन्त्रों में किसी भी प्रकार. 
..._ का कर लिए जाने की शंका उत्पन्न हो । की 
मा जातकों से पता लगता हे कि प्रत्येक ग्राम में ३० से लेकर १०० हे हर 
कह ञ् कटम्ब तक रहते थे । ये ग्राम कइ प्रकार के होते थे, जेसे-- 2 
|... जञानयत' जो नगरों के निकट हुआ करते थे। प्रात्यन्तः (पच्यन्त) था 
| ... जो सीमाओं पर होते थे। गावों के चारो ओर खेत, जंगल चराह- था 
गज क्‍ .. गाह होते थे। लॉग चराहगाहों सम मुफ़्त पशु चराते थ, मुफ्त का, 

.. लकड़याँ काट लाते थे | खेतों के कटने पर पशु उनमें चरने को... 
.. छोड़ दिए जाते थे | खेतों को बोने का समय नियत थां ।गम्य- 
.. पंचायतें सींचने के कुए या नहरों की व्यवस्थाएँ किया करती थीं। ह ० 
.._ मुखिया की देख-रेख में पानी यथा नियम सभी को बाँटा जाता... 
._था। गाँव के कुल खेत एक घेरे में रहते थे। खेत ब्रायः कुटुम्बों 
....._ की गिनती से बराबर बँटे रहते थे, और फ़सल भी प्रायः बराबर. 
रा ... बेटा करती थी। कोई किसान बिना मुखिया की आज्ञा न अपना... 
खेत बेच सकता और न गिरवी रख सकता था। पिता के मरने " 6 
४. पर बड़ा पुत्र कुद्धम्ब का स्वामी बनता था। यदि कुट्ठम्ब की सम्पत्ति के 
.... बदती थी, तो सब भाइयों को खेत भी बँट जाते थे ।ख्तियों के _ 
.... आभूषण और वख्र उनकी निजू सम्पत्ति गिने जाते थे । लड़कियाँ _ 
..._ माता की सम्पत्ति की अधिकारिणी रहती पर खेत में भागीदार _ 









नहीं हो सकती थीं। चरागाह और जंगलों पर सबका समान | 


... अधिकार था | पंचायत गृह, अतिथि-शाला, सड़क, बन, बात 5 
.. कुएं इत्यादि पंचायत बनवाती थी | गाँव वाले खूब खाते-पीत थ। 


.. शगरों की संख्या बौद्ध-काल में कम थी। उस काल के १४८२० 


... बड़े-डड़े नगरों,के नाम मिलते हैं-- | 
.. अयोध्या, बनारस, चम्पा, कांपिल्य, कोशाँबी, सथुरा; मिथिला | | 
राजगृह, सूरत, साकत, श्रावस्ती, उज्जैन, बेशाली, तक्षशिला, |... 


पाठलीपुत्र आंदे | 


थे नगर चारों ओर दीवारों से घिरे रहते थे । नगर के चारों... 


... ओर चार फाटक रहते थ | जिनसे चार ओर को चार बड़े-बड़े 
. शाज साग जाते थे। नगर मे गलियां ( बीथी ) ओर मुहल्ले थे। . 
एक-एक मुहल्ले में एक-एक पेशे के लोग रहते थे।बाज़ारा मे _ 


... कपड़े, तेल, साग-भाजी, फल-फूल, सोने-चॉँढी, के गहन आदि सब 
.. अकार की वस्तुएं बिकती थीं। कोटिलीय अथशाञस्र में लखा हूँ. 
.. कि प्रत्येक नगर में एक पण्यग्रह (बाजार) होता था। यह चोकोर 
पा होता था, ओर पक्का बना ह॒ता था | न 


नगर में एक संस्थाध्यक्ष ( व्यापार और वाणिज्य का मंत्री ) 


...._ रहता था,जो व्यापार और व्यापारियों की देख-भाल रखता था। पा 


. माल बेचने वाल्ला जब तक यह साबित न कर सक कक माल्ष चारा - 
का नहीं है, तब तक उसे माल बेचने को आज्ञा नहीं मिल तीथी।... 
दुकानदारों के भांव और बाट भी यह मन्‍्त्री जाँचता था । ठग को... 

.. दंड मिलता था। वही मन्त्री निखे तय करता था। सुनाफा निश्चय . क्‍ 











बौद्ध काल का सामाजिक जीवन _ ः 


.. करता था | नगर फाटको' पर चंगी-घर थे | बाहर से आये हुये । हा 
<. माल का व्योरा वहाँ लिखा जाता था, और उनके माल पर मुहर... 


लगाई जाती थी । चंगी भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिये मिन्न थी। 


..._ नगरों में अनेक उद्यान, बसीचे, बावड़ी, तालाब आदि हुआ... 
.. करते थे | जातकों में 'सत्त भूमक-प्रासाद” (सत्तमंजिले मकानों)... 

५ का वर्णन भी “आया है | विनयपिटक में स्तानागार ( हम्मामों ) 
._ का उल्लेख है । जहाँ तेल मालिश करने और ठंडे तथा गर्म स्‍्नानों.. 

 क्राअच्छा प्रबन्ध था । जुआघर भी नगरो' में होते थे | वेश्याओं गन 


की सम्भान्न के लिये रक। अफसर रहता था, जो गायिकाध्यक्ष 
. कहाता था। नगर में शूतरा' बूचड्खाने भी थे। इसके अध्यक्ष 


. शुनाध्यक्ञ कहते थे | 'होलिया' शराब पीने के अई भीथे।उन 
.. के खुलन बन्द होने के कड़े नियम थ। आबकारी का दारोग्रा 
हा सुराध्यक्ष कहता था । हि 5 


नगर का अध्यक्ष नागरिक” कहाता था| इसका काम नगर ० 


.. की देख-साल करना, प्रत्येक घर का आय-व्यय जानना, जन- 
.._ संख्या जानना, पालतू पशुओं की संख्या जानना, सफ़ाई रखना, 
० आदियात उस हज 0 क्‍ रा 
..._ नगर के अधिकांश घर लकड़ी के ही थे। इसलिए आग लगने... 
... का डर रहता था । इसके लिए कई उपाय किये गये थे | नगर में... 
... एक भी छप्पर का घर न था । प्रत्येक दस घर के लिए एक कुआँ रे 
... था | सड़क के दोनों ओर पानी से भरे हुए घड़े रक्खे रहते थे । रा 
.. प्रत्येक ग्हस्थ को अपने घर नसेनी, रस्सी, कुल्हाड़ी और चमड़े है. । 



















.._ बुद्ध और बोद-धर्म क्‍ 
[। जो आदमी पड़ोस में आग लगने पर 





... का थला रखना पड़ता ८ 
.. बुमाने नहीं जाता था, उसको १२ पण जुमांना हाता था ओर, 


.... थदि कोई जान-बूमकर आग लगा है तो वह जलती आम में डाल 
दिया जाता था । द हक ऐड 
... आर्थिक उन्नति का प्रधान सावन व्यापार 
... देश-काल के अछुसार व्यापार पर्याप्त था भारत के भिन्न-भिन्न 
... प्रास्तों में आपस में तो व्यापार होता ही था, मरा एशिया और 
.. मिस्र के यवन राज्यों तक के साथ थ की वस्तुओं का विनिमय _ । 
/..7०  दोवा था । देश के भीतर मार पैल्गाड़ियो' पर चलता था; और 
... देश के बाहर भारतीय जहाज मे । का 
_. उस समय का प्रवान सिक्का कपोपयु था यह तांबे का होता 
[ै। सोने के सिक्की का भी उल्लेख है, परन्तु ,चाँदी के सिक्क 


.._ शायद नहीं होते थे। विशेषतः हुँडियों से काम चलता या | 
...._ जहाँ घन होता है, बहाँ अपव्यय भी दीता हैं। लोगो का भय 
रा. और द्यत का दुव्येसन था। शराबखान रास्य है निरीक्षण में थे | 
.... उनमें ऋतु के अनुकूल उप्प गन्ध, आसन आदि रच्खे जाते थे । 
..... प्रत्येक शराबखाने में एक सरकारी चर यह देखने के लिए नियुक्त 

.... रहता था कि कौन कितना पीता है, ओर किसके पास कितना वन 
...._ या आभूषण आदि है। यदि शराब पीन के पद्ाई किसी को चोरी 
« >होजाती,वो मद्य बेंचने वाले का उसकी ज्ञंति पूरी करने के अतिरिक्त 

जुर्मानाभी देनापडुंवा थी। 
... झ्रामों में जुआ खेलना मना हा । नगर में प्रत्येक जुआ खेलने हे 































। उस ससय 

























मा बौद्ध काल का सामाजिक जीवन 


_ बालो' के स्थान के लिए सरकार को कर देना पड़ता था, और 
जीत के धन में से ४) सेकड़ा सरकार का होता था। प्रत्येक जुआ- 
... खाने में एक सरकारी क्चारी इस बात की जाँच के लिए रहता _ । 
था कि पासे ठीक हैं, खेल ईमानदारी से होता है, और सरकारी... 
... कर पूरा-पूरा दिया जाता है।... हा मी 
“. बौद्ध-काल, विशेषतः अशोक का समय, दो समयों के बीच में... 
|... पड़ा था | एक ओर तो बह समय था, जिसको वैदिक काल कहते... 
....हैं। दसरी ओर वह समय था, जिसमें संस्कृत-भाषा का प्राधान्य 
|... था| जैसा कि सभी विद्वान जानते हैं, यह भाषा वैदिक भाषा से... 
| कई बातों में भिन्न है । इसलिए इसको संस्कृत (संस्कार की हुई, ._ 
(._ शौधी हुई ) कहते हैं । इसी द्वितीय समय में मुख्य-मुख्य काव्य- 
.. अन्य, पुराण, स्व्रति और नीतिःप्ंथ रचे गये । इन धार्मिक और 
... अध-धार्मिक ग्रंथों के सिद्धान्त प्राचीन काल से चले आत रह हों, 
... पर भाषा नवीन हैं। न क्‍ 
.... इन दोनो के बीच में बीद्ध-काल पड़ा, इस काल में नती... 
..._ बैदिक भाषा से काम लिया जाता था, न संस्कृत से | वैदिक भाषा... 
...._ कठिन और दुर्बोध होने के कारण छोड़ दी गई थी । संस्कृत की... 
..... अभी उत्पत्ति हुई हीन थी | इस समय पाली से काम 
.. लेते थे। का 0 | 
... पाली वस्तुतः किसी एक देश की भाषा न थी। मौय-साम्राज्य ये हा 
... के उदय के पहले कौशल राज्य का बल बहुँत बढ़ा हुआ था । उस _ 
._ह अन्तर्गत बतंमान संयुक्त-प्रान्च, बिहार और नेपाल का बहुत- 
















सा अंश था। इसलिए जो भाषा इसके कर्मचारियों व्यापारियों. 
आदि द्वारा बोली जाती थी, वह ओर प्रान्तीय भाषाओं म श्रवान 





और बौद्धध्म...... ..्ररः शक 





हो गई । यों तो ये सभी माषायें एक-दूसरे से मिल्रती-जुलती थीं। । 
यही कौशल की भाषा पाली का मूल हुई । बहुत-से विद्वानों की... 
सम्मति है कि इसका संस्कृत अर्थात्‌ विशुद्ध रूप बह था, जो । 
अवन्दी में बोज्ञा जाता था । अवन्ती-बिद्या का कन्द्र था, इसातर मा 
बहाँ साषा सार्जित हो गई । पीछे .जब मगध-साम्राज्य का केन्द्र ; 
हुआ, तो इस भाषा पर मगध की बोली का रंग चढ़ा। अतः पाला ) 
कौशढा ,अवन्ती ओर मगध की बीलियों को एक प्रकार की खिचड़ी... 
थी | इसलिए यह प्रायः सारे देश में सुगमता से समभी जाती रा 


थी । राजकार्य में भी इसीलिए इससे काम लिया जाता था । बुद्ध 
और महाबीर-ऐसे उपदेष्टा भी इसीसे काम लेते थे। परन्तु पाली 





का रूप सदैव एक-सा न रहा | पहले-पहल तो शुद्ध पाल्मीप्रच- | 
लित थी, पीछे से शिक्षा-लेखों और राजपन्नों दथा धर्म-अन्धों में... 


पक कि, 


करना आरंभ किया कि जहाँवक हो सके, ऐसे शब्द लिखे जाये, जा 
जो लेखक की विद्वता प्रकाशित करें । अशोक के समय में यह... 


प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई; यह बात उनके शि्ला-लेखों से स्पष्ट है 
परिणाम यह हुआ कि पाल्नी का रूप धीर-घोर सस्क्ृतस मिढन 
लगा, यहाँतक कि उसका स्थान सवत्र संस्कृत ने ले लिया । रु 


पुष्ट प्रमाण नहीं मित्रता, पर जब विद्वानों की ऐसी प्रवृत्ति थी, तो... 





यह तो लेखों की भाषा हुई, बोल-चाल़ की भाषा के लिए कोइ. 





५ पुत्र, अबन्ति, काशी, श्रावस्ती, तच्षशित्षा आदि प्रधान नगरों के _ 


प्रयत्न करते रहे होंगे | 


.. ल्िखन की बिद्या आया ने स्वयं आविष्कृत न करके इराक या शाम 
.. के निवासियों से सीखी था। अक्षरों के साम्य आदि को देखकर 









हर रा _ पूव भारताय व्यापारा इस उपयागी वद्या का उस दशा सीख 


.. लिखना जानती थीं, यद्यपि लिखने से इतना कम काम किया ज्ञाता 









हा स्र्शः हे बौद्ध काल का सामाजिक जीवन ः 


. शिक्षित ज्ञोग और उनकी देखा-देखी ओर लोग, विशेषतः पाटल्नि 5 दा 


निवासी भी अपने बोल-चाल में यथाशक्र्य सस्क्षत का पुट दन का 
... लिपियाँ भी कई प्रचलित थीं, पर अशोक के समय में... 
. प्रधान लिपि बही थी, जिसे त्राह्मी लिपि कहते हैं। इसी लिपि से... 
. आवश्यक और क्रमागत परिवतंनों के पीछे हमारी वतसान देव- 
नागरी लिपि निकल्ली हैँ | बहुधा विद्वानों की यह सम्मति हंकि..... 


& उनका यह अनुमान है कि पहिले पहिल बुद्ध से सौ-दो सी व... 


. आए फिर धीरेथीरे उसका प्रवार सारे देश में हो गया ।झशोक 
... के समय तक इसका इतना प्रचार हो गया था कि छ्ियाँ तक: 


..._ था कि मेगास्थिनीज़ ने लिखा हैँ कि ये लोग लिखना नहीं जानते |... . 
.. आज छुछ हो, अशाक के सप्व तक प्राचीन लिपि में भारतीय बण हे 8 | ला 
द | 2 .. माला के अनुसार बहुत कुछ परिवतन हो गया था, आर स्वरा की द क्‍ हे । क्‍ 

. हस्व, दीघ मात्राओं के चिह्न प्रकट करते को भी निकाल लिए गए जी । न 






...... थे, जिनका पहले अभाव था । 











यह सब था,परन्तु लिखने से बहुत काम नहीं लिया जाता था।.... 






र _राजकाय तो बिना लिखने के चल नहीं सकता था। व्यापारियों को का. ध 





और बोद्धधम 


.. भी अपना बहुतसा व्यापार-व्यवहार लेखबद्ध करना पड़ता था । 


| ट्री-पत्री की भी प्रथा थी.पर पुस्तकें बहुत कम लिखी जाती थीं 
. क्या बेदिक घर्मावलंबी, क्या बीद्ध, क्या जन सभी धमं-पुस्तकों का 


... ऋंठस्थ रखना ही अच्छा समझते थे। इसस सभतर है, एक लास 


यह रहा हो कि पुस्तक अनाधिकारियों के हाथों मे जाने से बच 
जाती हैं, कुछ यह बात रही होगी कि प्राचीनकाल से यही द्स्तूर 


. चला आता था, जेसे आज कल्ल छापा हो जाने पर भी हाथ की 


लिखी पुस्तकें श्रेष्ठ समभी जाती हैं, अत्युत अब भी विद्यार्थी उनको 

: पूर्बबत्‌ रट डालते हैं। इसमें उनके क्रमशः लीप हां जाने और 

प्र्षिप्त अंशों के मिल जाने की आशंका थी | जा 

... उस समय कागज़ नहीं था। शिक्षा-लखा ओर दान-पत्रों (जों ,, 
सोने या ताँबे पर भी लिखे जाते थे) को छोड़कर कांप ॥ का काम 

भोज पत्र और पेड़ो' की छालो' से छिया जाता था | इनपर अ हुए 

खोद कर एक प्रकार की स्याही लगा दी जाती थी जिसस अछर 





. स्पष्ट हो जाते थे। फिर छेद कर सब पत्र एक साथ बांध [दुः ० । 


.. ज़तेथे। 


. घढ़ानेवाले यातों बैदिक धर्मावलम्बी ब्राह्मण थे या बीद्ध लाई, 


कर .. ब्राह्मण यथाशब्य हिजातियों के अतिरिक्त ओरों को न पढ़ाते रह 
हा होंगे। बेदादि ग्रन्थों का तो सुन लेना भी शुद्रों कॉलिय वर्जित है हे 
... यदि कोई शूद्र वेद-सन्त्र सुन ले, वो उसके काना से गल्ला इत्ा 





. सीसा डाल देने का विधान है | परन्तु बोढ़ों में ऐसे बन्धन न थे | 
उनमें कोई जाति-पाँति की रुकावट न थी, न उनके पास कांई 


































.... बोइकालका साम[ जीवन... 













श्र मा हम 8, 
- छैसी विद्या थी, जिसे बे किसी वर्ग त्रिशेष सं गुतत रखना चाहते 
5 हों । अतः उनके यहाँ सभी शिक्षा पाते रहे होंगे। पर सड स्मरण ० 
.. रखना चाहिए कि यद्यपि उन दिनो में भी आह्मरडा हे बहुत कुछ... 
.. आदर था, पर प्राधाल्य बौद्धों का था; जैसा कि प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ हा 
- डे डा० भाण्डारकर ने दिखलाया है. । लगभग चारसी व (युधिप्ठिराब्द । 
इश्८६० तक) के बीच का एक भी एेसा शिल्ला-लेख, रा 
जिससे यह सिद्ध दो कि पा 
का कोइ गांवि, भू, । 
स समय का वीदक हे 5 हर 
देव-सन्दिर देख क्‍ 


..  श्रू८६० सं 
.. दान-पत्र या अन्य लेख नहीं मिलता 


... किसी नरेश या सेठसाह शा न ब्ाह्णा 
न आदि दिया ही, ने कोई 


... विद्दार; भवन या 
मण्डप मिलता दें; ने हे 


.. सभा-मण्डप या यक्ष 
पड़ता है। यह परमार परयाप्त दे । रे 
4 2० ली लत विश्वविद्याक्यय की नींव पं चुकी थी | कुछ सेट न | 
| उस स्थान में कुछ भूमि लेकर छुद्ध है को अर्पित की थी। बह . 
._ साधु रहने लगे, और विद थी पढ़ाने लगें। ऋमशः वह विहार से ० 
... विद्यापीठ बन गया। यह/तक कि हृषेबधेन के समय मे ते केवल 
गा नहीं, प्रत्युत सारी प्रथ्वी में अभ्नतिम विश्वविद्याज्षय है। ५ ः ४" ः 
। ह गया । जिस संस्था म॑ ५०,००० मनुष्य न क्रेवल नि:शुल्क शिक्षा, रा 
0727 वरेन अर बस्च भी पाते हों, बह बस्तुत: असावा-< रही होगी ।. पा 
,.. « डसमें तत्कालीन जगत्‌ की प्रायः सभी विद्या पढाई जाती थीं। क्‍ 
... अशोक के समय व उसका ऐसा विकास नहीं डुत था। परन्तु का 

.. जो विद्यालय रहें है विशेषत: ब्राह्मणों के विद्यालय उनका क्रम ० 
.. न्यूनाधिक यही रहा होगी । ओर, यह भी निश्चय हूँ कि शाखा... 


. भारत ही 
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बुद्ध ओर बोद्ध-धर्म है पल कम ह |. >शर> 


न 


का हर रु का .औई गरीद्ध ७० ४. ५ कि 
.. के लिये बाह्मणों के यहाँ बौद्ध अन्थ और बोद्धों के यहाँ वैदिक . 


है 


अन्य पढ़ाए जाते थे | | 
..._... काशी, जज्जैन और-तक्षशिल्रा की बड़ी प्रसिद्ध थी । जहाँ तक है 
.._ ज्ञान पड़ता है » राज़ की नीति यह थी कि जो अध्यायक हों. उनकी ० 
रक्षा और सम्मान किया जाय | यदि आवश्यकता हो, तो भवन- 

_ निर्माण के लिये अथवा उनके तथा छात्रों के भरण-पोषण के लिये... 
आर्थिक सहायता भी दी जाय क्‍ हि 
शिज्ञा-पद्धति मोखिक थी | हएनसांग ने भी. ज्ञो इस समय. 

के लगभग १२०० सौ बष पीछे आये | अपने समय की पद्धति को: 
मौखिक ही बतलाया है । पढ़ाने वाले दो प्रकार के थे-कुछ तो .. 

ऐसे विद्वान थे, जो नगरों के पास आश्रमों में रहते थे। इसके हू. 
साथ इनक वद्याथियों को टोली रहती था । शिक्षा का प्रधान सार. 

इन पर ही था। इनका लक्ष्य और ढंग वही था, जो प्राचीन काल 

के वश, अंगीरा, याज्षवल्कय आदि कुल्षपतियों' का था | (पैसे... । 
.... ऋषि को, जिसके साथ १०,००० शिष्य रहते हों, कुलपति कहते थे). रा 
.._ इनके अतिरिक्त परित्राजक और भिक्ुक भी आवश्यक उपदेश, 
5. नतया अध्यात्तिक उपदेश, देते फिरते थे । भरायः सभी नगरों : & 
.... और श्रामों के बाहर इनके लिये विश्राम-भवन बने थे | यहीं लोग... 
.._ इनको भोजनादि दे जाया करते थे ओर इनका उपदेश सुना 
.. करते थे | इंस सब का परिणाम यह था कि उस समय के शाख,. 

.. जैसे भी थे, उनका ज्ञान सामान्य जनता में व्यापक था शिक्षा 
नवाय रहो हो या न रही हो, पर प्रजा ख़ब शिक्षित थी 




















कब्र 





हे सर. के हा का का ु गद्ध काल का सामाजिक ज्ीनव 


 मेगास्थिनीज ने लोगों की शिक्षा और मस्तिष्कि की अवस्था का. 


# जो वणुन किया हैं, उसका साराँश य हे 


ई 


ह को आतष्ठा आंपक ६ क्याक उनका स नता में सामजस्य अधिक न 


.. हैं ( अर्थात्‌ उनके सिद्धान्ता स परस्पर विरोध नहीं है ) गर्भाधात 


.. के समय से दी किसी-न-किसी विद्वान के निरीक्षण में रहते हैं, पर 

: विद्वान ( गर्भिणी ) माता के पास जाते हैं, और उसके तथा उसके. हे 

.. अजात बच्चे के लिए सन्त्र-तन्त्र' पढने के बहाने उसको समचित 
. परामश देते हैं। जो छवियाँ उत्की बातें मन लगाकर सनती 


दाशनिक दो प्रकार के हे--ब्राह्मण ओ श्रमण | आह्यणों 


उनकी सन्तति अच्छी होती है | जन्म के पीछे बच्चे एक-केपीछे 


जैक सठुष्य के निरोक्षण सें रहते है, और ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था 
बढ़ता जाती है, उनके शिक्षक भी उत्तरात्तर आधक बविद्वान्‌ 
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... हैं। दार्शनिक लोग नगर के सामने, अ ते के भीतर, एक कुछ में, 


ते हैं। बहुत सादगी से रहते हैं, और चटाइयों या मृगचर्मों पर ५ 


ते हैं। यह मांस और विषय सुख से दूर रहते हैं, ओर अपना 


. समय गम्भीर भाषणों के सुनने और जो कोई ज्ञान सीखना च हें, . 
.. उन्हें अपना ज्ञान सिखलाने में बिताते हैं । श्रोता धूकने को कोन 


.. कहे, बोलने और खाँसने तक नहीं पाता । यदि कोई इस प्रकार. 








+ की चूक कर बैठे, तो वह असंयमी समझकर व से निकाल 


.. दिया जाता है। 


इस अकार ३७ वध [विद्यालय स्‌ रह कर प्रत्येक व्यक्ति हे ५ 


(विद्यार्थी ) अपने घर जाता हैं, ओर तब वह पतला मत्रमत्न न 











हि अर, 


॥ 


हत पा 


ढहुऔर बौद्ध-धर्म 









. पहनता है, और अपने कानों और डँगलियों में सोने के आभूषण 
डाल लेता है, (यह स्नातक का चिह्न है। आज से २३०० वर्ष पहले - 
_ सामान्यतः ३७ बे का अह्यचय होता था) तभी वह ( अथात्‌ू 
गहस्थ ) मांस खाता है, परन्तु उन पशुओं का नहीं, जो भार 

: झठादे हैं। बह जितनी स्त्रियों से चाहता है, विवाह करता है। उ 








पी 





भफः पा ८ 


क्के त्यृ जो दास ता हात ही साॉलिए थे काम-घन्ध के लिए बह्नत द । रह 






से लड़के-बाले चाहते है।”! हा 
.._ “ब्राह्मण लोग अपना ज्ञान अपनी छियों को नहीं सिखलाते। 
. उनको यह डर रहता है कि यदि ख्वियाँ दुराचारिणी हो गयीं, तो 
_ अनधिकारियों को विद्या बतला देंगी | दूसरा डर यह है कि यदि 

.. स्वयं अच्छी दार्शनिक हो गयीं, तो कदाचित्‌ अपने पतियों को - 
त्याग दें, क्योंकि जो जीवन और मृत्यु, सुख और दुःख को समान . 
दिट से देखने लगता है, बह दूसरे के अधीन नहीं रह सकता। 








4 


..... ये लोग बहुथा सृत्यु के विषय पर विचार करते हैं। वह इस 
...._ जीवन को उस समय से तुलना देते हैं, जब बच्चा गर्स में रहकर 
..._ तैयार होता है| वे समसमले हैं, ज्ञानियों के लिए सृत्यु सच्चे और 
... मुखमय जीवन का द्वार है | इसलिए ये लोग सृत्यु के लिए गस्तुत 
.. होने के लिए बड़े-बड़े संयम करते हैं। इनका सिद्धान्त है कि मनुष्य 
हे . पर जो कुछ बीतता हैँ, बह न शुभ हैं. द न अशुभ | शुमाशुभ एक । " | 
... भिथ्या अम हैं, नहीं तो बही वस्तु एक कों सुखी और दूसरे को. 
.._ दुखी कैसे बनाती, और एक ही मनुष्य को कभी सुखी, कभी दुखी 

: केसे करती ? हे 













२२७ | * | है । रे :ः | पं ५० का हु त्रृ द्व-काल का सामाजिक जीवन बॉ है न 
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क्ृतिक हग्विपयों के सम्बन्ध में इनके विचार बढ़े स्थूल हैं, 
हैं । कई बातों में... 


.. उ्योंकि इन विचारों की उत्पत्ति कहानियों से हुई 
इनके विचार यवनों से मिलते हैं। यह भी सृष्टि को सादि और 


पर 


.. सांत (?) प्रथ्बी को मोज्त और ईश्वर को व्यापक मानते हैं 


... इनका विश्वास है कि कई मल तत्व इस बिश्व स॑ काम कर रह हैं. 


हि 


.. और सप्टि जल-तत्व से हुई है | यह चार महाभतों ( यवन-दाशे- 
_निक केवल लकषिति, अप, तेंज और बाय को मानते थे ) के अति- 

रिक्त एक पॉचवयों सहाभूत ( आकाश ) भी मानत हैं। प्रथ्बी इस 

.. विश्व का केन्द्र हें। प्लेटो की भांति ये लोग भी अपने मोक्षादि- 

. सम्बन्धी सिद्धान्तों को रूपकों द्वारा श्रकट करते हैं | ५ 

८ क्‍ ...  श्रमर्णी में जी लोग हिल्लाबिओई ( ! ) कहलात॑ हे, उनकी 

. बड़ी प्रतिष्ठा होती हे । ये बनों में रहते हैं, पत्तियों और बनेले - 


. फलों को खाते हैं, और &ल् के बने कपड़े पहनते हैं।ये अह्माचारी 


. होते हैं, और मद्य-पान नहीं करते | राजा लोग दूतों को सेजकर 


.._ इनसे घटनाओं के कारण पूछते हैं, और इन्हीं के द्वारा देव-पूजा 


की 


डक 


. करते हैं । हिल्लोबिओई के पीछे बेचद्यों का सम्मान होता हैं । ये लोग... 


. भी सादगी से रहते है, पर बनबासी नहीं होते | ये ज्ञोग जौ का... 
. आटा और चावल खाते हैं । यह पदाथ इनको बड़ी सुगमता से, 
. माँगने सात्र से, मिल जाता है । अपने ज्ञान से यह सनन्‍्तान उत्पन्न. 


. करा सकते और यह बतला सकते हैं कि गर्भस्थ बच्चा लड़का 


होगा या लड़की | यह्‌ औषधि का प्रयोग तो कम करते हैं, पथ्य..... 
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मों और लेपों का अधिक प्रयोग होता हैं। अन्य औषधियों 
। -क को ये लोग प्रायः हानिकर सममते हैं | 

... ये दोनों बर्ग (ब्राह्मण और श्रसमण ) सहन शीलता का बड़ा 
 अश्यास करते हैं। कभी-कभी ये दिन-दिन-भर एक ही आसन से 


..निश्चल खड़े रह जाते हैं । 


.. “इनके अतिरिक्त ज्योतिषी ( रम्माज्-अर्थात्‌ ऐसे लोग, जो 
. ज्योतिष के पूर्ण विद्वान न होते हुए भी योंढी इधर-उधर के लटकों 
. से त्रिकाल्न की बातें बतान का दावा करते हैं ) ओर ओ मा (भूव- । 
.. प्रेतादि को बश करनवाले या जादूगर) और ग्रेत-क्म जाननेवाल 
(ऐसे लोग जो मृत्यु के पीछे के संस्कार कराते हैं, महात्राह्मण) भी 
होते हैं, जो ग्रामों और नगरों में मिक्षा साँगते फिरते हैं । 
._ जो लोग बड़े विद्वान्‌ हैं, वे भी परलोक के विषय में ऐसी-ऐसी 
अन्धविश्वास-मूलक बातों की शिक्षा देते हैं, जिनका सुनकर (और । 
:. डर कर) लोग घर्मांचरण कर । कहीं-कहीं इनके साथ ख्रियाँसी 
.+ बर्शन शांख का अभ्यांस करती हैं। .. 
... अशोक की राजाज्ञाओं से हँ। विदित होता है कि वे एक 
_ शक्तित प्रजा के लिए निकाली गई थीं। अशिक्षित जनता उच्च कोटि 


.... कीनेतिक दीक्षा कों समझ ही नहीं सकती, उसके लिए जो घार्मिक 
..... उपदेश होगा, उसमें पद-पद पर स्व का प्रलोभन और नरक का _ 





ः ः भय विद्यमान होंगा। वह कदापि ऐसी शिक्षा को अहण न कर 
... सकेगी जिसमें इश्वर तक का पता न हो। 0 
उस समय शिक्षित जनता के सामने क्या साहित्य था, यह - 





बौद्धकाल का सामाजिक जीवन 
७७४७७७४७७७॥७७॥७॥७७०७७७७७७७७७७७७०७ ३ जलन अ अनन लीन जद पकीक 


ठीक-टीक नहीं कहा जा सकता । बेद तो थे ही, परन्तु तत्कालीन 


हि 


५ पौडअन्‍्यों में अथर्व बेद का कहीं नाम नहीं आता। इससे यही 


ड़ 


.. अनुमान होता है कि उस समय अथर्व मेंद ओर बेदों से प्रथक 
.. नहीं किया गया था । प्राचीन वैदिक धर्स की प्राचीन पुस्तकों 
. तीन ही बेदों का नाम आता है | कई स्थलों पर ऋक, यजु, साम 
. के साथ-साथ आंगरस' शब्द आता है, और वह अब अथय् वेद 
. के अथ में लिया जाता हैं, क्योंकि कहीं-कहीं अथर्वागिरस? नाम 
भी आता है । पर यह स्पष्ट है कि अथर्व वेद और बेदों से पीछे 
चना था। बदा के अपीरुष यद्ञ पर ध्यान देते हुए यों कहिए कि 


.. उसके मंत्रों का संग्रह पीछे हुआ, और बौद्ध-पन्‍्थां के प्रमाण 


- ऐसा ज्ञात होता है कि कंस-सं-कम अशोक के समय तक यह कास 
नहा हुआ था | गृद्याद आर सूत्र अवश्य रहे होंगे, नहीं तो लोगों 
. को कमकाण्ड की शिक्षा कैसे दी जाती । स्वृतियों का अश्न ठेढ़ा 
हे । इसमे सन्देह नहीं कि बीज रूप से स्मृतियाँ रही होंगी. क्रम 


री 


.. से इनके मुख्य सिद्धान्तों के अनुसार कायवाही होती रही होगी 
.. अधिकाँश बिद्धानों की यह सम्मति है कि वतमान स्मृति अन्थ 
उस समय नहीं थे | मनुस्स॒ति भी, जो सबसे प्राचीन और प्रामा- 
.._णिक मानी जाती हैं, गुप्त-काल अर्थात्‌ अशोक से लगभग स _तसौ 


। , "ष पीछे की बनी मानी जाती है । 


उस समय शायद इतिहास-अन्थ अथात्‌ रामायण और महा- 


हा भारत भी नहीं थे। इसका भी यही प्रमाण है कि बौद्ध-भन्थों में 
..._ इनका नाम नहीं मिलता । यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है, पर अनुमान- 





हे 


ह हर बच ओर ब्ोँ न्‍धम बह | स्‍ः है 2 3 द ः द ; ह ३ श्ड्ढेछ - ' : । 


जनक अवश्य हैं | इस कथाओं का मूल भाग रहा होगा, पर यह 
प जो अब देख पड़ता हैं, शायद नहीं था। इसी का 
के पीछे बने है । क्योंकि 

इनमें बोद्धों और जेनियों का वणुन, बह भी घृणा युक्त, मिलता 


भ, १. 


हैं। अशाक तक का, श्रत्युत उनस पीछे के नरेशों का, उल्लेख 


*क 


_ रहता है | यदि ये नाम ऋषियों के लिखे होते, और इनका कथन 
भविध्य-बाक्य होता, तो सुललमान बादशाहों के भी नाम मिलते। 
पर पुराणों की भी प्रधान कथाएं प्रचलित रही होंगी। कई 
कथाए जैसे राजा शिवि की कथा, कुछ रूपान्तर से बाद्ध-पुस्तकों / ; 
में भी मिलती है । इन्हीं पुस्तकों सें यह भी लिखा है कि समय- 
समय पर लोग अक्खान! ( आख्यान ) सना करते थे | यह , 
अक्खान'. गद्य-पद्मात्मक हांत थे । निःसन्दंह यह आख्यान 
 रामायणु-महाभारत आंद को कथाआ के सद्श रहे होंगे 
सम्भव है, उनके पद्म भाग में मूल रामायण या मूल महासारत के 
.. बहुत-से फोक रहे हों। यह तो प्रसिद्ध ही है' कि महाभारत २४००० 
से १,२०,००० झ्ोकों का हो गया हैं। षड़दशनों का कुछ भी पता _ 
. नहीं लगता । न उनका कुछ जिक्र है | बौद्ध-साहित्य में लिपिटक 


... ओर जातक थे, पंच निकाय भी थे। महाभारत अभी नहीं बना _ 
... था, पाणीनि की अपष्टाध्यायी और कात्यापन का वार्तिक था। 


. और भी कुछ व्याकरण ग्न्थ थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को उस 


.._ काल की राजनीति-अन्थ कह सकते हैं | आध्यात्म बिषयों पर 


. बियाद बहुधा हुआ करता है । और लोग इन गम्भीर विषयो' से. 








मी आओ 
न्च्कोे मर हि 
बच 


.... पूरा रूचि रखते थे। आश्यान्तर और बाह्य कोड़े संघ न था. 


बौद्धकाल का सामाजिक जीवन... गा 


* चीन, यूनान, मिश्र, फ़रारिस, सभी से मित्र भावनाएं थीं। अथर्व.... 
.. बेद न था । कपिल को ल्ञोग जानते थे । रामायण और महाभारत . ः 
हे हि 'उल्लख है | यवन तो चन्द्रगुप्त के समय में मारत में आ गये थे, 

. परन्तु शक अशोक के समय तक नहीं आये थे | रामायण में... 
.. पांटलीपुत्र और मगध के राज्य का नाम नहीं हैँ | अयोध्या राज-..... 


.. थानी लिखी गई है, पर बोद्धकाल में साकेत और शआवस्ती होगई 
... थी । ज्योतिष के किसी अन्थ और विद्वान का पता नहीं चलता । 





५ के चीनी अनुवाद से पता लगता है कि चरक कमिष्ठ के राजबैद्य 

0 व मशाक् ते गाल 22६ बे पीछे हुए। रा 

..._ शिल्प खूब उन्नत था । शिल्पी ज्ञोग नगर के उसी भाग में 
. रहते थे, जिसमें ब्राह्मण रहते थे। और उनके नाम के साथ 


.. वैद्यक की चरक संहिता भी उस समय नहीं थी। बौद्ध-त्रेपिटक.... 


 आचाथ पद्‌ जोड़ा जाता था, जैसा कि दक्षिण में अब मीहे।.... 


. शिल्पकार के हाथ काटने या अज्जन-भंग करने वाले को सृत्युद्‌र 


.. मिलता था | प्रधान-प्रधान शिल्पी राज से वेतन पाते थे। अधि- गा 
... कोश भवन लकड़ी के बनते थे । लकड़ी की कारीगरी बहुत उच्च बा 





.  शज प्रासाद, सरकारी अवन और धर्म-मन्दिर । रा. 
यह बात स्पष्ट होती है कि युधिष्ठिर के बाद चन्द्रगुप्त ही प्रथम परम... रे 


# भी । काशी का वृद्ध कालेश्वर का मन्दिर और आस-पास के खंडदर॒.. 
. बौद्ध शिल्प के नमूने हैं। तीन प्रकार के मुख्य भवन बनते थे।.... 





 शश्र < 


. बुद्ध और बौद्ध-घर्म _ - जप] 


 सावभोम सम्राट थे। महा भारत के बाद से लेकर चन्द्रगुप्त के. द 
. तमय तक कोइ साम्राज्य न बना था। शहरपनाह कलड़ी की बनाई 
. जाती थी । धार्मिक मन्दिर बहत कम थे. क्योंकि मूर्ति-पजा नहीं. 
.. थी अशोक ने स्तस्म ओर स्वृूप बनवाने शुरू किए थे। साध- 
... लोगों के एक-दो बड़े-बड़े विहार थे, परन्तु बहुघा वे अ्मण किया. 
करते थे, केबल चातुर्मांस में वे नगर के बाहर अस्थायी छप्परों सें ; 
रहा करत थ । हिन्दुओं के मन्दिर ओर बोड़ों के बिहार पीछे के 
बने हुंए हैं । अल 
. हाल हा से एक शिक्षा-लेख कलिंगराज शखारवेल का मिला 
है, जो अशोक से लगभग १६० वर्ष पाँछे जैन-धर्मानयायी प्रतापी 
राजा हुए थे. उस पर १६४ मौर्य-सम्बत दिया हुआ है, उसका » 
विषय यह हैं-- ० 
..._“पाँचवें बर्ष--तनसूलिय-से राजधानी में वह नहर क्ाए, जो 
...._ .नन्द राज ने ३०० बषे पहले खुदवाई थी। उन्होंने प्राची नदी के 
...... दोनों ओर "महा विजय प्रासाद'नामक राज महल १८ लाख व्यय 
ा हु करके बनवाया आओ 
.._ इस लेख से तत्कालीन परिस्थिति का एक अनुमान होता है। 
... वज्षिण भारतज्ञात हो चुका था। अगस्त जी शिल्प और क्षि 
| . ः के आचार्य थे, विन्ध्याचल पार करके दाक्षिणा पंथ का आविष्कार , 
.... कर चुके थे | चन्द्रगुप्त के महल को देखकर मेगस्थिनीज़ ने कहा 
..._ था कि वह महत्न सूसा और एकूतानां के महल्ों से सन्दर था 
.._ राजाओं के मकान सात मंज़िले तक होते थे, जिन्हें 'सप्त भूयक 


















 शइ३ ना का, बोद्ध काल का सामाजिक जीनव.... 


. आसाद! कहा गया है। मन्दिरों और सठों के आकार गुम्मजाकार 
» + | इनक अधान फाटक पर एक शिखर होता था । जिस पर गन 
_ छुड़ाइ का काम हांता था। पूष की ओर कमलदल की आक्वति की. पा , 
.._ एक खिड़की होती थी जिसके द्वारा प्रकाश, प्रभात होते ही पवित्र. 
. स्थान पर पड़ता था, जो घर में नियुक्त था । मा 
.. चन्द्रगुप्त के काल तक बौद्ध नगरों में न रहने पाते थे। उन्हें 
. श्मशान के निकट रहन को आज्ञा था। बौद्ध अस्थि भस्म पर स्तूप.... 

. बनाने ढगे थे | फिर वहाँ रहने पर मी वह स्थान उनके असिद्ध 
और पवित्र हो गए | क्‍ 
... मन्दिरों की बनावट ऐसी थी कि बाहर पर मण्डप होता था, 
. और ऊपर या तो चौरस छत या गुम्बज होता था। मन्दिर के पीछे से 
. आड्ान्सा स्थान पुजारियां या अन्य विशिष्ट पुरुषों के खड़ होने का. 

होता था। इसे अन्तराल् कहते थे। अन्तराल पीछे बह कोठरी 
: होती थी, जिसमें मूर्ति या पूज्य-सामग्री होती थी । इसे गर्भगृह 
कहते थे। यह चौकोर, गोल्न या अठपहलू तथा कमल्ाकार बनती 
थी। इसके ऊपर रुप या शिखर हाता था। सारनाथ सें जिस... । 
ढंग से छातों के नीचे मूरतियाँ बैठी हैं, बैसे ही तब मी होती थीं।... 
थे छाते, छत्र या राज चिन्ह सममे गये थे ।  . 
... परन्तु ये सब. परिवर्तत अशोक के बाद बड़ी शीघ्रता से. 2 
हुए । अशोक के समय तक बुद्ध की पूजा नहीं होती थी। तब तक ५. 

_ शुरु, पृज्य, संस्थापक और महात्मा थे | पर उपास्य देव नहीं।... 
निास-प्राप्ति तब तक व्मपालन से होती समझी जाती थी--उपा- 


. सना से नहीं । अलबत्ता उनकी अस्थियों और अंग प्रत्येक स्थान . 
पर अवश्य गड़े थे | उनके प्रधान शिष्यों तक के उन स्थानों प र्‌ः 
स्मारक बन गये थे, जहाँ-जहाँ विशेष घटनाएं हुई थी । परन्तु पीछे 
. जो बुद्ध की मूर्ती पूजी गई, तो चीन, अह्या, जापान, कोरिया... 
तिब्बत, तुर्किस्तान, खोतान, श्याम, बसों, अनाम, कंबोडिया, : 
जावा, लंका आदि दूर-दूर देशों तक में बुद्ध देव की स्वर्ण, रजक.. 
तांबा कासा, पत्थर आदि को बनी ग्रतिसाएँ पुजने लगीं।... ह 
.._शत्कालीन शिल्पियों के सम्मुख एक कठिनाई थी । उन्हें मूर्ति 
बनाने को आज्ञा न थी, पर भावों द्वारा उनके जीवन की कठिनाई । 
प्रदाशित करने की आज्ञा थी। ऐसी दशा में बोधि गया में बाघ 
दाना, एक बटबृत्ष के नीचे एक बेदी, जिस पर बह पृज्य-सामग्री ः 
रखी है, बनाकर तथा सारताथ सें धर्मोपदेश देना, एक धर्म चक्र 
: द्वारा छझुसी नगर में देहान्त, एक स्तृप द्वारा समझाया गया। 
शिल्प के इन नसूनों के सिवा--गया के पास बराबर पहाड़ी . 
में आजीवक साधुओ के लिये बना हुआ गुफा-गृह अच्छा उदा- 


..._हरण है। श्राबस्ती, काशी आदि नगमरों में अशोक के जो स्मारक 
.. हैं, उनकी कारीगरी उच्च कोटि की है | सारनाथ का सिंह-स्तंम 


>्फ 


...._ अपू् है। मारहत और साँची के स्तूप इससे कुछ घटिया हैं। 
... उस समय दो प्रकार के शिल्पी थे, एक अतिष्ठित--जो आचाय 
..... कहते थे, और उनका पद्‌ ब्राह्मणों के समान था दसरे जो संदिग्ध है 
... वंश के या कैश्या और शुद्र की उत्पत्ति से थे 


अशोक ने उज्जैन की गबनेरी के काल में एक वैश्य की पुत्री 
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ह से विवाह किया था| पर रा जा होने पर उसे त्याग देना पड़ा, 
. # क्योंकि वह उच्चच कुल को नहीं थी । उससे उसे एक पुत्र भी हुआ दि ः 
.. थआा। पाटलीपुत्र सें आकर उसने कई विवाह किए। एक रानी का... 
.._ नाम कामवाकी था, जो कट्टर बौद्ध थी। एक प्रशस्ति में उसका... 2 
... जिक्र है। एक महिषी का नाम ,असथिमित्रा था, जो अशोक के... 
जीवन में ही मर गई थी जिससे उन्‍हें बहत कष्ट हुआ था| 20% 
'बृद्धावस्था में उन्होंने तिध्यरक्षिता से विवाह किया था। इसी... 

ने अशोक के धर्म जीवन और प्रशांत बृद्धावस्था को छिन्न-मिन्न 
... कर दिया। इसे बौद्ध से तथा सम्राट के धर्म-भाव से घृणा थी | 
रा सन बा/धवृक्ष को नष्ट कराने का षड़यन्त्र रचा, फिर इसने सोनेल्ल 
. पुत्र कुणाल पर कुदृष्टि की और उसको आँखें फुड़बाइ । अन्त में. 
.. अह सम्राट को आज्ञा से जीवित जलवा दी गई। बास्तव में रा 
. अशोक जैस मदान्‌ सम्राद्‌ और धार्मिक पुरुष के लिये बृद्धावस्था... 
. में युवती से विवाह करना अतिशय निन्दनीय था। ३८ बर्ष जा 
.._ राज्य करके यह सम्राट मृत्यु को प्राप्त हुए । ० 
.... अशोक के साथ मौर्य-बैभव भी विलुप्त उनके बाद के 
.._ राजा हान के ठीक प्रमाण नहीं मिलते । भिन्न-भिन्न बातें हैं, जिन पा 
रा पर नहस करन का यह स्थान नहीं। उनकी सृत्यु पर साम्राज्य के... । 
कई टुकड़े हो गए। करद्‌ राज्य स्वाधीन हो गए। कलिंग और  । 
.. आम दोनों प्रथक्‌ हो गए थे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के ध्वंस | 
होने पर मोयंबंश भी विभाजित हों गया | प्रधान शाखा मगध में. । 
.._ रही । पर उसका विस्तार घटता ही गया । अन्त में राजा बहद्रथ 



















... पर अशोक के काल में वे सेबा करते थे | मिश्री ओर वहेलिए का 
ल्‍ काम भी करते थे | ब्राह्मण ज्षत्रियों का खान-पान और विवाह 
...._ सम्बन्ध होता था। चाण्डालादि से विवाह करने वाले का सिर 
। .._ संड कर उस पर राख डाल्न दी जाती थी, और वह जाति से च्युत 
.... समझा जाता था | 4 





दू और बोद्ध-धर्म के कब के कर का रद. 
को उसके सेनापति ने मार डाला, इसका उल्लेख हम मगध के 
राजाओं के वर्णन में कर ही चुके हैं। हे 
... चार वर्ण पूर्ववतथे | परन्तु चारों के मेल से वर्शसंकरों की. 
.. अनेक जातियाँ बन गई थीं । बौद्ध अन्यों में इन्हें हीन ज्ञाति या . 
दीन सिल्प (हीन शिल्प) कहा गया हैं, इसमें चमार, चटाई बनाने . 
.. बाल, जुलाहे, कुम्हार आदि थे । आम | 

: चारों वर्णों में क्षत्रिय आह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ था | ज्ञान कॉड 
उनके हाथ में तथा कर्मकाँड आह्यणों के हाथ में था, फिर राजदस्ड 
उनके हाथ में था, फिर बौद्ध और जैन दोनों »े आचाय क्षत्रिय थे 
इसलिये इन दोनों वर्णों में चढ़ा-ऊपरी हो रही थी। बौद्ध साधुओं 
में राजकुमारों ने सम्मिलित होकर उनका महत्व बढ़ा दिया था।. 
.. वर्ण त्याग साधारण बात थी | रोदी-बेटी के लिये वर्ण की क्रेद- 
न थी, पर कुछ नियम थे । ज्ञातक अन्धों में ऐसे बहुत उदाहरण 
: हैं । स्मृतिकाल में यद्यपि ब्राह्मण सेवा कम को बुरा सममते थे, 




























एकराज कनिष्ट अन्तिम बोछ-सम्राट 
जब आन्धों का सध्य भारत में शासन चल रहा था, तब. 
. पश्चिमीय सीमा पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे ! 
.. सिकन्दर के लौट जाने पर चन्द्रगुप्त ने सिन्ध नदी के प्रान्तों 
... में यूनानी सेनापति सिल्यूकस को हरा कर यूनानियों को निकाल 
4 दिया था। परन्तु बेक्टिरिया में यूनानियों का एक स्वतंत्र राज्य 


.. था | हिन्दुओं तथा बेक्टिरिया के यूनानियों सं लड़ाइ-भगड़े चल्षते 


.. ही रहते थे ; बेक्टिरिया के यूनानी सिक्के बनाने में बड़े निपण थे। 


.. उनके सिक्कों से ईंस्वी पूे १ से ३ तक उनके सभी राजाओं की... 


श् 


हे सूची बन गई हैं| कभी-कभी ये सिन्‍्धु से आगे बढ़ जाते थे। हम 


कर ऋ 


.._ बौद्ध सभ्यता में इसीलिये इनका इतना अभाव हुआ है कि बौद्धों 


न, 


. के खंडहरों में यूनानी संगतराशों के चिह् तथा बौद्ध राजाओं के... 

.. सिक्कों में यूनानी लेख खुदे मिलते हैं। व | 
+. ई० सच १२६ में यूची लोगों ने अन्य कुछ जातियों से मिल... 
.. कर मध्य एशिया के रास्ते काबुल को जीता- और सिन्‍न्ध तक... 
.. अपना अधिकार कर लिया | बेक्टिरिया राज्य का अन्त हो गया।. 
.. इसी जाति का एक राजा हृ॒विश्क काबुल में राज्य करता था । बह ' ये 





जग गा आल 


.._ वहाँ से भागा, और उसने काश्मीर को विजय कर लिया। उसी... 


के वंश में प्रसिद्ध कनिष्ठ राजा हुआ, जो इसा के उपरान्त प्रथम 
. शताब्दी में कश्मीर की गद्दी पर था । थम 
... इस विजयी राजा ने अपना राज्य काबुल ओर यारकन्द से 
. लेकर आगरे और गुजरात तक फंल्ञाया। अशाक के बाद यही हा 
: ऐसा प्रतापी एजा था| हुए्नत्साँग लिखता है--कि चीन के राजा. 
_ इसके पास मनुष्यों को गिरबी रखते थे। यह कट्टर बौद्ध था। 
उसने उत्तरी बोद्धों की एक बड़ी सभा की थी, तथा बौद्ध-बर्म क्‍ 
अ्रचार को दूत भेजे थे। शक सम्बत इसी से चला है। कनिष्क के 
. बाद कश्मीर फिर खण्ड-खर्ड हो गया, और छोटा-सा राज्य रह. 
गया । राज-तरंगीनी नामक प्रसिद्ध संस्कृत इतिहास में--जो 
_ कल्हण ने १२ शताब्दी में बनाया था--इस बड़े राजा के समय 
का हाल इस प्रकार लिखा है-- मा 
. कल्हण के मत में महाभारत-युद्ध से कनिष्क के उत्तराधिकारी 


... अभिमन्यु के समय तक १२६६ बर्ष में ४२ राजा हुए | इससे 
..._ महाभारत का समय इसा से १२ सौ वष पूव सिद्ध होता है।. 


निष्कके वंशज बिल्कुल हिन्दु नाम और बोद्ध-धम ग्रहण कर ० 


हे चुके थे । कनिष्क की ३१ वीं पीढ़ी में माठ्गुप्त गद्दी पर था, जो _ 


कं २:४५ ध्क 


5 ड़ ज्जैन के प्रतापी विक्रमादित्य का समकालीन था, विक्रमादित्य ने . 


पक 





पा 





६२४४ 
दो अमर चीनी बोछ-मिक्तु 


असिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारतबष में लगभग ईसा की... 


. चौथी शताब्दि में आया और उसने अपनी यात्रा उद्यानयानी क्‍ 
.. चमन के आस-पास के देश से प्रारंभ की | वह लिखता है कि... 
.. वहीं से उत्तर-भारत की शुरूआत होती है । वहाँ का रहन-सहन 
.._रीति-रिवाज मसध्य-भारत से मिलता-जुलता है | उस समय वहाँ 

.. बौद्ध-घर्स का बड़ा भारी प्रचार था और उसके ४०० संघाराम 
... बने हुए थे। वह वहाँ के गान्धार, तक्षशिला, पेशाबर आदि बढ़े- क्‍ 
.. बड़े शहरों में गया। उसने पेशाबर के एक--अद्भुत, सुन्दर और 
.. सुदृढ़ ऊँचे बौद्धनमीनार का अपनी पुस्तक में बर्णन किया है।._ 
... वह नगरदार आदि आन्चों में यात्रा करता हुआ सिन्धु नदी... 
.. को पार करके यमुना के किनारे पर बसे हए मथुरा में पहुँचा | 





.. अमुना के दोनों तटों पर २० संघाराम बने हुए थे और वहाँ लग-.... 





॥ अकार करता है-- 


.. भग तीन हजार बौद्ध-मिक्तु रहते थे। बहाँ का वर्णन वह इस रा 


बवियवान से आगे पश्चिमी भारत के देश हैं। वहाँ के (राज-...._ 


._ पूताने) सब राजा बौद्ध हैं। इसके बीच का देश मध्यदेश कह-.... 


.. लाता है। वहाँ का जलवायु गर्म और एकसा रहता है | वहाँ के. । 





हे . बुद्ध और बोदधर्म | हर ्््ि व हा) 


ल्लोग अच्छी अवस्था में हैं, उन्हें राज्य-कर नहीं देना पड़ता । न. 
.. उन्हें राज्य की तरफ़ से कोई रोक-टोक है । केबल जो लोग राजा. 
. की भूमि को जोतते हैं उन्हें अपनी उपज का कुछ अंश राज्य को ; 
देना पड़ता है। वे जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं और जहाँ रहना 
चाहें रह सकते हैं | अपराधियों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया 
जाता, परन्तु उनकी दशा के अनुसार जुमाना किया जाता हैं। 
अगर कोई कई बार राज-द्रोह करे तो उसका दाहिना हाथ काट 
लिया जाता हूँ। राजा के शरीर-रक्षक जो उसके दाहिनी ओर बांइ 
. ओर उसकी रक्षा करते हैं, नियत वेतन पाते हैं । सारे देश में. 

. केवल चाण्डालों को छोड़कर और कोई लहसुन या प्याज़ नहीं. 
.. खाता, न जीब-हिंसा करता है और न कोई मदिरा ही पीता है । 

. यहाँ के लोग सूअर या चिड़िया नहीं रखते और पशु का व्यापार 
नहीं करते । बाजार में मद्रि की दुकानें नहीं हैं । बेचने-खरीदन 
... में लोग कोड़ियों को काम में लाते हैं। केवल चाण्डाल लोग हत्या - 

रा करके सांस बेचते हैं । वृद्ध के निवाण से लेकर आज तक यहाँ के 


....... राजा लोग बिहार, मठ आदि बनवाते आये हैं और उनके खच के ; 
ला .. लिए खेव, मकान, बगीचे गाय-बल, नोकर आदि के दानपत्र 
..  खुदवायें जाते थे और एक के उपरान्त दूसरे राजा के राज्य में 
। जा वे स्थिर रहते थे | उन्हें छीनने का किसी ने उद्योग नहीं किया। 
.... अतएब उनमें अबतक कोई बाघा नहीं आई है | इनमें रहनेवाले 
.._ सब भिक्ुओं को बिछौने, चटा भोजन, पानी और कपड़े आदि 


। अपारसित रूप से दिय जात हैं। यही बात सब जगह हूँ 





पा आन - - - . दो अमर चीनी बौद्-मिज्ष.... 


.. फ्ाहियान संकाश्य से होता हुआ तत्कालीन गपों की महान... 
थानी कन्नौज में आया था । उसने बहाँ के सिर्फ़ दो मठों के... 
.. विषय में लिखा हैं। फिर वह कौशलों की प्राचीन श्रावस्ती में गया. 
.. पर अब वह उजड़ चुकी थी । वहाँ सिर्फ़ दो सौ घर थे, पर जेत-... | 
.. बन की स्वाभाविक सुन्दरता ज्यों-की-त्यों विद्यमान थी, जहॉबह्धा.._ 
अंड उपदेश दिया करते थे। कुछ, गुलाब तथा असंख्य रंग-विरंगे.. 


कण स सुशाभ्रत उस. बिहार के सन्यासियों ने फ़ाहियान और 


.. उसके मित्र के आगमन को सुनकर कहा--“बड़ा आमख्र्य है कि ता 
धथ्वी की सीसा-प्रदेश के लोग घ्म की खोज की अभिलाषा से 
... इतनी दूर आते हैं |? 


गातम की जन्म-सूमि कपिलवस्तु के विषय में फ्राहियान ने 


. लिखा हूँ” इस नगर में न तो कोई राजा है और न प्रजा। उसमें. 
. सन्यासियों और गृहस्थों के कुल सौ घर हैं |» 


कुशी नगर, जहाँ गौतम की स॒त्यु हुई थी, वह भी अब उजड 


.._ चुका था। वहाँ सिर्फ़ कुछ सन्‍्यासी और उनके कुछ निकट सम्बंधी 
.. रहते थे । री] 
फ्ाहियान ने प्रसिद्ध वैशाली के विषय में लिखा है--“बुद्ध के । 


ः . निवांण के सो बष बाद बेशाली के कुछ मिक्तुओआं ने दस बातों में 


». से, बिनय के नियम को यह कहकर तोड़ दिया कि बुद्ध ने ऐसा 
. करने की आज्ञा नहीं दी है । उस समय अहतों और सत्य-मताव- । द 
.._ लम्बी भिछुओं ने जो कि कुल मिलाकर सौ थे । विनय-पिटक को. 
.. फिर से मिलान करके संगृहीत किया [#.. मर 





.. गंगाको पार करके फ़ाहियान पादलिपुत्र में आया, जिसे पहले के क्‍ 
हे अजावशदबु: ने अपने उत्तरी रचतुआं व आक्रमण का राकते के लिए. - 


बनाया था और जो फिर अशोक की राजधानी रहा | यहाँ बह. 


कु 


.._ विशाल राजमहत्न था, जिसके' भिन्न-भिन्न भागों को अशोक ने. 


. देवों से पत्थर मंगवाकर बनवाया था। कहते है--इसकी दीवार, 
. छार, नकाशों मनुष्य की बनाई हुई नहीं प्रतीत होती है | उसके 
खण्डहर अब तक अवशेष हैं | अशोक के गुम्बज के पास एक | 
विशाल संघाराम था, जिसमें स्वयं गुरु मंजुश्नी और सावसो मिक्ु 
रहते थे | फ़ाहियान ने यहाँ पर धूम-धाम से किये जानेवाक्ष बौद्ध- 
विधानों का वन किया है । वह लिखता है--अ्रति वर्ष दूसरे 
मास के आठवें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती है। इस अव- 
सर पर लोग एक चार पहिये का रथ बनवाते हैं। उस पर बाँसों 
को बाँधकर उसे पाँच खण्ड का बनाते हैं | उसके बीच में एक- _ 
एक खम्भा रहता है, जो तीनफले भाले की तरह होता है और 


.. ऊँचाइ में २० फिट तथा इससे भी ऊँचा होता है | इस प्रकार यह 


, 


....._ एक मन्दिर की तरह दिखाई देता है| तब वह उसे एक बढ़िया . 
.._ श्वेत मलमल को भड़कीले रंगों से रँगते हैं। उसमें फिर देवों की 
.._ मूर्तियों को सोने-चाँदी और काँच के आभूषण पहनाकर कामदार _ 


.. रेशमी चेंदोवे के नीचे बेठाते हैं। वह तब रथ के चारों कोनों पर 


.... ताखा बनाते हैं और उनमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते हैं जिनकी सेवा 
.. में एक-एक बोधि सत्व खड़ा रहता है । इसी प्रकार के लगभग २० 
..._ रथ बनाये जाते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार से सजाये जाते हैं | 





हे दिन दूर-दूर से अनेकों सन्‍्यासी आर गृहस्थ इकट होते हैं और हक 
* जब वह धूप और फूल चढ़ाते हैं तो बाजा बजता है और खेल... 


.. होते हैं। तब ब्रह्मचारी पूजा करते हैं। फिर बौद्ध लोग पकेएक, 5 7० 


. करके नगर सें अवेश करते हैं। नगर में आने पर वह फिर ठहरते..._ 
. हैं और रात-सर रोशनी गाना-वजाना, खल-कूद, पूजा आदि होती... 


तीहे।!? 


इसा की पॉँचवीं शताब्दि में बौद्ध-थर्म ने बिगड़कर जी मूर्ति-.... 
. पूजा का रूप धारण किया था, उसका यह जीता-जागता आँखों जम 


देखा अमल्य वृत्तान्त है | 
. इससे भी अधिक मनोरंजक वृत्तान्त फ़ाहियान ने पाठलिपुत्र 


* के ध्मांथं चिकित्साज्यों का लिखा है । वह लिखता है-- 


#0॥ 


...._ “इस देश के अमीर गृहस्थों ने नगर में चिकित्सालय बनवाये. 
.. हैं, जह्दाँ हर देश के लूले-लंगड़ें या अन्य रोगग्रस्त रोगी रह सकते 


.. हैं। वहाँ वह हर प्रकार की सहायता पाते हैं। चिकित्सक उनके ला 
.._ रोगों की परीक्षा करता है और रोग के अनुसार उनके खाने-पीने, .. । 
दवाई, काढ़े और अन्य सुख की सामग्रियों के लिए आज्ञा दे देवा रा, हे 


है । आरोग्य होने पर वह अपनी इच्छानुसार चले जाते हें । 





। फाहियान ने राजगृह के उस मठ के विषय में, जो किबुद्ध की... 

५ झ॒त्यु के उपरान्त पवित्र पाठों को संगृहीत करने के लिये बनवाया. ४ 
.._ गया था,लिखा है--पव॑त के उत्तरी ओर एक चेति नाम की पत्थर ा 
< की गुफा है। यहीं बुद्ध के निर्वाण के बाद पवित्र पुस्तकों को... 


. संग्रहीत करने के लिये ४०० अत एकत्रित हुए थे।|/# 





.. बुद्ध और बोद्ध-धर्म हे | 5 रेधडा 5 


... गया को फ़ाहियान ने उन्नढ़ा पाया। उसने वहाँ बोधिवृकज्ञ ओर 
बुद्ध से सम्बन्ध रखनेवाले सब स्थानों को देखा | उसने बनारस _ 
में ज्ञाकर उस म्रगदाय को देखा, जहाँ पहिले बुद्ध ने सत्य-बर्म को. 
प्रकट किया था । उस समय वहाँ दो संघाराम बन गये थे। वहाँ 
.. से वह कोशाम्बी ओर बनारस होते हुए फिर पाटलिपुत्र को लौटा। 
बह बिनयपिटक की हस्त लिखित लिपि की खीज्ञ में उत्तरी 
भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न स्थानों में घूमा, पर वहाँ ये आज्ञायें केबल 
मौखिक थीं । उसे कोई मूल ग्रन्थ न मिला । आखिर मध्य-भारत .._ 
के एक बड़े, संघाराम में उसे आज्ञाओं का एक संग्रह मिला।._ 
गंगा के किनारे-किनारे फ्राहियान पूर्वी बिहार की राजधानी 
चम्पा में होता हुआ ताम्रपल्ली में आया, जोकि उस समय गंगा के 
_ मुहाने पर एक बड़ा भारी बन्दरगाह था। वहाँ चोबीस संघाराम 
थे और उनमें रहनेवाले मिकछु साधारणतः बुद्ध की आज्ञाओं का _ 
.. पालन करते थे। फाहियान ने यहाँ पर दो वष तक ठहरकर पवित्र 
. पुस्तकों की नक़ल की और मूर्तियों के चित्र उतारे | वहाँ से उसने 


..._ एक सोौदागरी जहाज में बेठकर लक्ढा की ओर प्रस्थान किया । 
..._ १४७ दिन और १४ रात की यात्रा के उपरान्त वह लक्ष में पहुँचा। _ 
... वह लिखता हे--“लड्का में पहले कोई बस्ती नहीं थी। पहले-पहल 
वहां कुछ व्यापारी आकर बसे ओर धीरे-धीरे वह एक बड़ा राज्य 


. हो गया | फिर बौढ़ों ने वहाँ जाकर अपने धम का प्रचार किया ।. 


... नगर के उत्तर की ओर ४७६ फ्रीट ऊँचा एक बड़ा गुम्बज और 


.. एक संघाराम था, बहाँ पाँच हजार सन्‍्यासी रहते थे |”? 





हे 8 पा ४: दोशमर चीनी बौद-मित्त 


_ ल्लंका में दो वर्ष तक रह कर फ्राहियान ने विनयपिटक और 
अन्य ग्रन्थों की, जो चीन में अब तक बिदित नहीं थे--नक़ल की 


.. एक अवसर पर एक व्यापारी ने बुद्ध की एक २२ फीट ऊँची... 
.. रब्न-जदित सूर्ति को एक चोनका बना हुआ पंखा भेंट किया । ढसे.... 
.. देखकर क्राहियात को अपनी साह-भूमि का स्मरण हो आया, वह 


_ बहुत उदास हुआ और उसकी आँखों में आँसू आ गये।... 
.. लंका से वह एक बड़े भारी जहाज में बेठकर अपने देश को... 
रवाना इुआ । बीच में बड़ा भारी तूफ़ान आया, और जहाज़ के _ 


व्यापारियों ने बहुत सा माल समुद्र में फेंक दिया। फ़ाहियान ने 


.. भी अपना एक घड़ा और कटोरा सस॒द्र में फेंक दिया। उसे डर. 


3 था कि कहीं व्यापारी उसके उन पवित्र ग्रन्थों और चित्रों को 


मुंद्र में न फेंक दें जिनके लिए उसने इतने कष्ठ सहे हैं | तेरह 


| दिन बाद तूफान शान्त हुआ और उन्होंने एक छोटे से टापू पर 
. जहाज ठौक करके पुनः समुद्र में प्रस्थाव किया । निरन्तर ६&०द्न 
रा की यात्रा के बाद जहाज जावा या सुमात्रा पहुंचा | वह कल्खता हे 
... है--/इस देश में ब्राह्मण और नास्तिक अधिक रहते हैं # 


फ्राहियान पाँच मास जावा में ठहरकर एक दसरे सौदागरी 


..._ जहाज़ पर बैठकर अपने देश चीन को रवाना हुआ | बीच में फिर र 
-+ एक बड़ा जबरदस्त तूफ़ान आ गया । इस पर उन मूर्ख ब्राह्मणों... 
.. ने कहा कि इस सामन को (फाहियान को) बिठाने के कारण ही... 
.._ यह तूफान आया है और उन लोगों ने उसे बीच में ही उतार देने... 
.. का निश्चय किया | पर फ्राहियान के संरक्षक ने बड़ी वीरता के... 




























.... था, जोकि बहुत ही सुन्दर कामदार पत्थरों और अद्भुत री 
..... बनाया गया था | यहाँ बहुत से संघाराम थें। नगर के दक्षिण- 
.. पश्चिम में चार मील पर एक संघाराम था । जिसमें ऊँची दीवार 
.... और ढेर किए हुये पत्थरों का कई खण्ड का एक बुज और २०० २ 
.... फ़रीट ऊँचा एक स्तूप था। गान्धार राज्य की रानघानी पेशाबर 
पा 2 थी। नगरहार तथा गान्धार दोनों ही उस समय हिन्दुकुश 
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 काथ उसका साथ दिया, और निरन्तर ८० दिन की यात्रा के 
. उपरान्त वह लोग चीन के दक्षिणी किनारे पर पहुँच गये। 
द दूसरा चीनी यात्री हुएनत्संग फाहियान से ज्गधग २०० बष 
. बाद इसा की सातवीं शताब्दी के आरस्थ में फर्गन, समरक्तन्द 
. बुख़ारा और बलख होता हुआ भारतवर्ष आया था | यह ब 
. बर्षों तक भारतवष से रहा | वह सन्‌ ६२६ ह० सें चीन से चलना 
और ६४४ ३० में वापिस चीन पहुँचा था | उसके बन सातवीं 
शताब्दी के भारतवर्ष के सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश 
डालते हैं । वह लिखता है--- 
... “जलालाबाद की प्राचीन राजधानी नगरहार घेरे में चार 
मील थी । यहाँ के लोगोंका चाल-व्यवहार सादा और सच्चा था 
उनके स्वभाव उत्साह-पूर्ण और बीरोचित थे। यहां बौद्ध-धम क 
बड़ा प्रचार था, परन्तु यहाँ दिन्दु-धर्मावलम्बी भी रहते थे । उनके 
पाँच शिवालय और लगभग १०० पूजा करने वाले लोग थे | नगर 
के पूर्व की ओर अशोक का बनाया हुआ ३०० फीट ऊँचा स्त॒प 


































निकट के राजा के आधीन थे और डसी के नायक इन देशों में 





के 


.. राज्य करते थे । गान्धार में इस समय बहुत कम आबादी रह गई... 
» थी। नगर में अन्न बहुतायत से पैदा होता था और प्रजा ग्ररीबों 
..पर प्रीति रखती थी । उस समय यहाँ एक हज़ार संबाराम और... 
१०० मन्दिर डजाड़ और टूटी-फूटी दशा में पड़े थे ।? गा, 
... गान्धार राज्य के वन के सिलसिले में उसने एक विद्वान... 
.. बौद्ध लेखक मनोह॒त के विषय में लिखा है--“मनोहत विक्रमा- 
.. दित्य की सभा में रहता था । विक्रमादित्य हिन्दु और हिन्दु विद्या... 
. का रक्षक था| एक दिन घ्म-सम्बन्धी बाद-विवाद पर सभा में 
.. मनोहत का अपमान हुआ और उसने यह कहते हुए उस सभा 
.._ को छोड़ दिया कि--पक्षपातियों के समूह में न्याय नहीं रहता ।” 
+ परन्तु विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी शि्ादित्य बिद्वानों का संर- 
. ज्षक था उसने मनोहत के शिष्य वस्चुवन्धु का सत्कार किया | इससे... 
.. सब दूसरे परिडतों ने सभा को त्याग दिया |” हुएनत्संग लिखता... 
.. ह--शीलादित्य मेरे समय से ६० वष पहले अथात सन ४८० रा 
के लगभग हुआ था।” इससे विक्रमादित्य के राज्य का समय #श०..... 
_ इ० के पहिले निश्चित होता है, और यह हमारे निश्चित किए हुए... 
. समय से मिलता है। हक 
.... हुएनत्संग पौलुस नगर के पास के एक ऊँचे पंत पर गया। 
वह लिखता हँ--यहाँ उसने नीले पत्थर को काटकर बनाई हुई... 
. भीम या दुर्गा की एक मूर्ति देखी | जिसके दर्शन करने दूर-दूर से... 
. यात्री आते थे। पर्वत के नीचे उसने एक महेख्वर का मन्दिर भी... 
देखा जहाँ शरोर में राख लगाये हुये हिन्दू संन्यासी पाशुपत पूजा... 
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. के लिये आते थे । यहाँ से वह पाणिनी के जन्म-स्थान सलातुर में 
_ गया था | ०, मा, 
.. उद्यान अथांत्‌ काबुल के चौतरफ के देश के संघारामों को _ 
_ हुएनत्संग ने उजाड़ पाया | सिन्धु नदी को पार करके बह छोटे 
 तिब्ब॒त में पहुँचा | वहाँ के विषय में वह लिखता है--“वहाँसडकें 
_ अँची-नीची और बहुत ही ढलुवाँ हैं, गुफाएँ अन्धकारमय हैं । कहीं 
रसों और कहीं फैले हुए लोहे के सिक्कड़ों द्वारा नालों को पार 
करना पड़ता है । खंदकों के आर-पार हवा में लटके हुए पुल हैं। 
हुएनत्संग तिब्बत से तक्षशिला और सिंहपुर में गया, जो कि 
काश्मीर राज्य के आधीन थे। सिंहपुर में उसे श्वेताम्बरी और 
_ दिगम्बरी लोग मिले । उनके विषय में लिखता है--“उनके सिद्धाँतों 
के नियम अधिकांश बौद्ध-सिद्धान्तों से लिये गये हैं। अपने पूज्य- 
देव महावीर की मूर्ति को वे चोरी से तथागत अथांत्‌ बुद्ध की 
.. श्रेणी में रखते हैं.। डसमें केबल कपड़े का भेद रहता है, सुन्दरता 
.. में बह बिल्कुल एक-सी होती है [? हुएनत्सग का विचार था कि _ 


.. जैनियों का सम्प्रदाय कुछ बौ़ों के जुदा होने से बन गया है। 


बह लिखता है--काश्मीर का घंरा १४०० सील है और उसकी _ 


..._ राजधानी ढाई मील लम्बी और एक मील चौड़ी है। यहाँ की जल- 

.... वायु ठण्डी और कठोर है । यहाँ के लोग भीतर चमड़े के कपड़े 

.... और ऊपर सफ़ेद पढुए पहनते थे। वहाँ के लोग हल्के, तुच्छ, 
..._ निबल और कायर स्वभाव के होते हैं । उनका चेहरा सुन्दर होता 


: है, पर वह पक्के धूते होते हैं। पर वे विद्या-प्रेमी और सुशिक्षित 
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: होते हैं। वहाँ १०० संघाराम और ४०० सन्‍्यासी थे । काश्मीर में... 


. अब तक कनिष्क का यश फेला हुआ था | 





हुएनत्संग कनिष्क के विषय में लिखता हे--“बुद्ध के निर्बाण । 


..._ के ४०० बष बाद गान्धार का राजा कनिष्क राजगद्दी पर बेठा। 
.. उसके राज्य का यश दूर-दूर तक फैला । उसने दूर-दूर के देशों को 
.. अपने आधीन किया ।” इससे सिद्ध होता है कि कनिष्क अशोक 

के ३०० वर्ष उपरान्त अर्थात्‌ 5८ ई० में हुआ । यह तिथि हमारी. 


.. दी हुईं तिथि तथा शाक्य सम्वत्‌ से मित्रती है। हुएनत्संग कनिष्क 
.. के समय में हुई उत्तरी-बोद्धों की सभा के विषय में लिखता हैं-- 
.. “वहाँ ४०० अहृत्‌ एकत्रित हुए थे। उन्होंने तीन टीकाएँ बनाई-- 

.. १-डपदेश शाशक्ष-जिसमें सूत्रपिटक की एक टीका की है। ।। 
-विनय विभाषा-शाख्र--जिसमें विनयपिटक की टीका की है। 
--अमिधम विभाषा-शास्त्र-जिसमें:अभिधमंपिटक की व्याख्या है। _ 


«5. वह कनिष्क के विषय में लिखता हैकि चीन के अधीनस्थ राजा इस... 
'> भारत-सम्राद के पास अपने विश्वासी आदमी भेजते थे। वह उनके... 
.._ साथ बड़े आदर का बतांव करता था| उसने उनके रहने के लिए... 
.._ राबी और सतलज के बीच का देश नियत किया था। चीनी लोगों... 
. ने भारत में नाशपाती और शक़्तालू का प्रचार किया था । इसी- 


। लिये शफ़्तालू का नाम चीनानी और नाशपाती का नाम चीन 5 
 राजपुत्र' रक्खा गया था |#. हा] का | 


हुएनत्संग ने बौद्धों के शत्रु मिहिरकुल के विषय में लिखा है--._ 


कह. 


... “कुछ शताब्दि पूब मेहिरकुल ने राबी के पश्चिम साकल के नगर 





'रपक 


बढ़ और बोद्ध-ध 


केबल 


में अपना अधिकार जमाया | इस भर्यंकर मिहिरिकुल ने ५ खर्डों . 


में पुजारियों तथा संघारामों को नष्ट केरल की आज्ञा दी, जिससे 
इसका नामोनिशान भी न रहे, और उसने बोद्ध-धर्म के. अन्त 
. करते का निश्चय किया । इस प्रबल्ञ राजा ने सगध के राजा बाल्या- 
'दिल्य पर आक्रमण किया पर वहाँ वह पकड़ा गया और अपसान- 
पूबेक फिर छोड़ दिया गया । वहाँ से वह काश्मीर गया ओर वहाँ 
राजद्रौह पैदा करके वहाँ के राजा को मारकर काश्मीर की गद्दी पर _ 
स्वयं बैठ गया । उसने गान्धार को विजय करके वहाँ के राजवंश 
को जड़ से उखाड़ डाला | बोद्ध-बम के स्तूपों और संघारामों को 
 तहस-नहस कर डाला | इस अवसर पर उसने सिन्‍्डु नदी के तट 
. पर तीन लाख मनुष्यों का वध किया।!” इसम शायद डुछ अत्याक्त | हैः 
हों, पर यह सिद्ध है कि मिहिरकुल बौढ्ों का प्रबत्ल विरोधी था। 
.. हुपनत्संग सतलज के देश को देखकर बहुंत प्रसन्न हुआ | वह 
लिखता है--इस देश का घेरा ४०० मील ओर इसकी राजधानी 
. का साढ़े तीन मील है | इस देश में अज्न, जल, सोना, चादी ओर 


..._ रत्न आदि बहुतायत से पैदा होते हैं | यहाँ के लोग बड़े लदाचारी 
.... नम्र, असन्न, पुण्यात्मा और बौद्धधर्स पर विश्वास रखने बाले है 
... परन्तु संघारामों में बहुत कम पुजारी रहते हैं। मथुरा के देश का 
.. चेरा एक हज़ार मील है और यहाँ की राजधानी का घेरा चार 
...._ सील यहाँ की जमीन बड़ी उपजाऊ है। यहाँ के लोग सुशील 
.....  मम्र, धम-प्रेमी और विद्याप्रेमी हैं । यहाँ बीस संघारामों में लग- 


|... भग २००० पुजारी रखते हैं। ब्रत्त के तीनों मद्दीनों यानी पहले 








. ऋप३१ हा न हा मा का दो अमर चीनी बौद्ा-मित्रु 

. पाँचवें और नवें महीनों के छः-७: बृत्त करनेवाले दिलों में स्तूपों.._ " 
» की पूजा करते हैं, वे लोग अपनी रज्नजटित पताकाओं को खड़ी... 
. करे हैं। बहुमूल्य छातों के कुण्ड जालों की तरह दीख पड़ते हैं। ला 
.._ धूप का घुआँ बादल्ल की तरह उठता है, वृद्धि की तरह फूल वर्षाये 
.. जाते हैं, सूय और चन्द्रमा उसमें इस भांति छिप जाते हैं, मानो... 
* _ घाटियों पर बादल्लों से ढक लिये गये हां।| देश का राजा, मन्त्र 
.. और बड़े-बड़े लोग इन पर्म-कार्यों में बड़े उत्साह के साथ भाग... 


.... थानेश्वर के राज्य के विषय में वह लिखता हे-- इस राज्य... 
.. का घेरा १४०० सील और इसकी राजधानी का ४ मील हू | यहाँ गे 
का जलवायु अच्छा ओर ज़मीन उपजाऊ दे । इसकी राजधानी... 
.. प्राचीन कुरुच्ेत्र के युद्ध-स्थल्ष के निकट है! ला 
.._ महाभारत के युद्ध के विषय में बह लिखता है--“दो राजाओं 
.. ने पाँचों खण्डों को परस्पर में बाँट लिया और यह घोषणा की कि... 
..._ जो कोइ भी इस भावी युद्ध में मारा जावेगा,वह मुक्ति प्राप्त करंगा। 22 
.._ वहाँ लकड़ियों की तरह झुतकों के ढेर लग गये और उनकी हड्डियों... 
... से आज भी सचत्र वह भूमि ढकी हुई हैं [2 _ का 
... हुएनत्संग फिर “अष्तु! ( उत्तरी द्वार ) के राज्य में आया, 
५. जिसके पूर्व में गंगा और उत्तर में हिमालय था और जिसका... । 
-.. १२०० मील का घेरा था । यही प्राचीन कुरु लोगो को भूमि थी हा 
... विस्तृत समुद्र की तरह लहराती हुई गंगा की लहरों को देखकर 
... हुएनस्संग आश्चर्यान्वित ठुआ।| मतिपुर (पश्चिमी रुद्देलखए्ड) जिस _ 





बुद्ध और बीद्ध-ध्स ० हड हे कट ' 8 मम पर. 
का घेरा १९०० मील था, उसका वर्णन करने के बाद उसने गंगा ._ 


.. के उद्गन स्थान मायापुरी ( हरिद्वार ) का वर्णन किया है । वह _ 
.. लिखता है--/इस नगर का घेरा ४ मील है। नगर से थोड़ी ही 


. दूर पर गंगा के तट पर एक विशाल मन्दिर है, जहाँ अनेकों 


.. चमत्कार किये जाते हैं। उसके बीच में एक तालाब है, जिसके 


..._.. तट कारीगरी के साथ पत्थर के बने हैं | उसमें से गंगा एक नहर. 


के द्वारा बहाई गई है, पञ्ञाब के लोग उसे गंगा द्वार! कहते हैं। 
गंगा को लोग असंख्य पाप धोनेवाली मानते हैं | यहाँ हमेशा 
हज़ारों लोग दूर-दूर से जल-स्नान करने के लिये आते हैं |? इस 
.. उद्धरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हरिद्वार सातवीं शताबिदि में ही. 
.. हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीथ बन गया था । हम 
...॑.  हुण्नत्संग हिमालय के नीचे के देश ज्ह्मपुर का वर्णन करता है. 
. कि--“बहां सोना बहुँत मात्रा में निकलता हे | वहाँ बहत काल 
तक द्वियाँ ही शासन करती रही हैं इसलिए वह ख्तरियों का राज्य. 


.... कहलाता है। शासक स्त्री का पति राजा कहलाता है | पर वह 
... दाज-काज के विषय में कुछ नहीं जानता । पुरुष केवल युद्ध का / 


.... प्रबन्ध करते और भूमि जोतते हैं| यह बरणन निस्सन्देह हिमालय 
.. के नीचे के देशों की पहाड़ी जातियों का है। इन लोगों में अब तक 
.. भीएक खसत्री का अनेक पतियों के साथ विवाह करने की रीति .& 
.. प्रचलित है | आम 
मा .. अन्य कई देशों में होता हुआ हुएनत्संग कान्यकुब्ज में आया, ५ 

: जिसे दो हजार ब्ष की सभ्यता का सत्कार प्राप्त था | क्योंकि जब 














कर पर का दो अकर चीनी बौद-मिन्चु.. 


.. सगघ असम्य आदिस वासियों का राज्य था, उस समय पाँचालों.. 
| ने अपनी सभ्यता में उन्नति की थी। यद्यपि मगध ने बिंबसार, 
.. अजातशबत्रु, चन्द्रगुप्त तथा अ्तापी अशोक आदि राजाओं के समय... 
.. में सर्वोच्चता भ्राप्त की थी, किन्तु ई० सन्‌ के कुछ ही शताब्दियों.. 
.. बाद कान्यकुब्ज ने पुनः अपना महत्व प्राप्त किया और वह गुप्त... 

. सम्राटों का प्रधान देश हो गया । शीलादित्य द्वितीय की समा इसी... 


$ रे कान्यकुब्ज में हुई थी | 


है हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज के राज्य के विषय में लिखा है कि---. 
.. “इसका घेरा ८०० मील है । इसकी राजधानी ४ मील लम्बी ओर. 
.._१ मील चौड़ी थी। नगर के चारों ओर खाई और आमने-सामने... 


3 हद और ऊँचे बुज थे। यहाँ के लोग सुखी ओर सम्पन्न थे। वे. 
विद्या-प्रेमी, कुलीन, निष्कपट और सज्जन थे, कामदार और 


._ चमकीले बख्र पहिनते थे | उनकी शुद्ध भाषा की असिद्धि बहुत दूर-.._ 
.. दूर तक फेली हुईं थी। ये लोग धर्-विषय पर बहुत वाद-विबाद 


करते थे । यहाँ बौद्धों और हिन्दुओं की संख्या भी समान थी! हर 
..बौड़ों के १०० संघाराम और १०००० पुजारी थे,हिन्दुओं के २०० रे पे 


.._« मन्दिर और कई हज़ार पुजारी थे | 


..... अपने साधारण नियर्मांकों छोड़ कर हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज गे हा 
_+ के इतिहास का वृत्तान्त लिखा है| वह कहता है कि--“कान्य- 
.._ कुब्ज का पहिला राजा प्रभाकर वर्दधन था, उसके बाद उसका बड़ा... 
पुत्र राज्यवद्धंन राजा हुआ, परन्तु सुबर्ण (बंगाल) के राजा शशांक.... 
.. (नरेन्द्र गुप्त) ने उसे हराकर सार डाला । उसके सन्त्रियों ने उसके... 
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छोटे भाई हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से गही पर बेठाया |” 
. हुण्नत्संग इस शीलादित्य से मिला और उसने इसका बड़ा आदर 
. सत्कार किया। यह शीलादित्य द्वितीय था। शीलादित्य प्रथम 
_हुएनत्संग के ६० वर्ष पूर्व हुआ था | शीलादित्य ढितीय ने ६१० से... 
६४० तक राज्य किया। शीलादित्य द्वितीय एक बलशाली राजा. 
_ था । उसने ४००० हाथियों २००० घुड़्सवारों और ५०००० पेदल्ल 
सिपाहियों की सेना एकत्रित की ओर छः: वर्षों के अन्दर उसने 
सारे पंजाब को अपने आधीन कर लिया । वह बोद्ध धर्माव लम्बी । क्‍ 
द था । उसने अनेकों स्तप, संघाराम, दान शालायें, चिकित्सालय 
बनवाये ओर बह हर पाँचवें बषं बोढ़ों के धार्मिक त्यौहार पर 
एक बड़ा भारी जन-समह एकत्रित करता था और बहुत दान 
देता था । पा 2 हा 
..हुस्नत्संग जब नालन्द में कामरूप के राजा के साथ एक 
. संघाराम में ठहरा हुआ था, तब शीलादित्य ने राजा से यह कहला 


०० मेजा--“मैं था तुम उन विदेशी श्रमण के साथ जो कि 

.... नालन्द के संघाराम सें आपके अतिथि हैं, इस समूह में तुरन्त 
. आओ |? हुएनत्संग कामरूप के राजा के साथ शीलादित्य के पास. 
.._.. गया | शीलादित्य ने उससे उसके देश के विषय में बहत-से प्रश्न 


१. 


र्क 


.... पूछे और उसके दिये हुए उत्तरों से बहुत खश हुआ । शीलादित्य . 


..... ने उस समूह को एकत्रित करके लाखों मनुष्यों के साथ गंगा के. 
.. दक्षिणी किनारे से और कामरूप के राजा ने गंगा के उत्तरी किनारे 


से यात्रा की और वे लोग ६० दिन में कान्यकुब्ज पहुँचे | तब बीस 









रा पा रा ... दो अमर चीनी बौद्ध/मिचु ः 


.. देशों के राजा जिन्हें शील्ादित्य ने आज्ञा दी थी, अपने-अपन दूश पक 
के पअसिद्ध ,अमणों, ताह्मणों, प्रबन्धकत्ताओआ तथा सैनिकों-सहित 


* बहाँ एकत्रित हुए | यह वास्तव में राजकीय धार्मिक समूह था। 
.._ शीलादित्य ने गंगा के पश्चिमी ओर एक संघाराम और पूव की... 
.. और एक १०० क्वीट ऊचा बुज बनवाया ओर उसमें मनुष्याकार 
.. की एक बुद्ध की स्वणे-सूर्ति स्थापरत की और उस मास की अथांतू... 
_ बसन्‍्त-ऋतु के तीन मास के पहली तिथि से २१ वीं थितक 
.. श्रमणों और ब्राह्मणों को समान रीति से भोजन कराता रहा। 


...सब्नराम से लेकर राजमहल तक सारा स्थान तम्डुआ और गाने... 


.. बालों के खेमों से सज्जित था। बुद्ध की एक छोटी मूर्ति सजे हुए । 





.. फूल फेंकता जाता था। वब मूर्ति को स्नान कराकर स्वयं शीलादित्य_ . 


.. उसे अपने कन्ये पर रखकर पश्चिम के बुजे पर ले जाता था और. 


.. झसे रेशसी बख््र तथा रत्नजटित आभूषण पहिनाता था। भोजनादि ._ 


... के उपरान्त बिद्वानों का शाखाथ हाता ओर फिर शाम के वक्त राजा." 
. अपने भवन में चल्ला जावां था। इस प्रकार नित्य-श्रति मूर्ति निकाली ३४ 
.. ज्ञाती थी। अन्त में समाप्ति के दिन बुर में आग लग गई । 08 5 
... हुएनत्संग तो इस घटना का इस प्रकार बयान करता हैकि-- 
रे “शील्ञादित्य को बौद्ध-धर्म में रत देखकर त्राह्मणों ने बुज में आग 
रा . लगा दी और उसे मारने का प्रयत्न किया 7? लेकिन हुएनत्संग एक 


. हाथी पर रक्‍खी जाती थी और शीलादित्य उस मूर्ति की बाई ओर दा 
और कामरूप का राजा दाहिनी और पाँच-पाँचसौ युद्ध के द्ाथियों.. 
. के साथ चलते थे। शीलादित्य चारों ओर मोती सोना, चाँदी तथा... 











5 बुद और वीढ धर्म मा 
























...... आया | वह लिखता है--/इस राज्य का घेश तीन हज़ार मील 
.... है, यहाँ की पैदावार बहुत है । यहाँ के लोग सुशील, विद्याव्यसनी 
.... और कट्टर हिन्दू हैं। वे बौद्ध-बर्म का सत्कार नहीं करते |? अन्त. 
क्‍ . ... भें उसने इलाहाबाद के उस बड़ तृक्ष का भी वर्णन किया हैं, जो. रे 

हा आज भी यात्रियों को अक्षयबट के नाम से दिखाया जाता हं। बह. 
की . दोनों नदियों के संगम पर मरने वाले मनुष्यों का बशन करता । 
.... है--“दोनों नदियों के संगम पर प्रति दिन सेकड़ों मनुष्य स्नान 


.... कट्टर बौद्ध था, इसलिये ब्राह्मणों पर किये गये उसके इस आरोप 
. को मानते वक्त बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये।... हि 
... इन वृत्तान्तों से ज्ञात होता है कि उस समय भारतवर्ष एक ही. 
..सम्राद के अधीन अनेकों राज्यों में विभाजित था । हिन्दू और 
_ बौद्ध-धर्मावलम्बी दोनों ही राजा दोनों धर्म के परिडतों का समान- हा 

. रूप से सत्कार करते थे और इनमें बाद-विवाद प्रायः मित्र-्भाव 

_ से होता था | उस समय बोद्ध लोग धार्मिक त्यौहारों पर उत्तर- _ 
कालीन हिन्दुओं की भांति धूम-धाम से उत्सव करते थे और बौद्ध... ० 
धर्म बिगड़कर म॒तिं-पूजा में आ लगा था | बोद्ध-घम की उन्नति 
. को देखकर ब्राह्मण लोग जलते थे और निरन्तर दो शवाब्दियों के 
 अयास के बाद उन्होंने बौद्ध-बम को परास्त किया 2 
... अयोध्या के विषय में वह लिखता है कि--“अयोध्या के राज्य 
का घेरा १००० मील का हे और वह घन-बान्य, फल-फूलों से भरा 

_ हुआ है । यहाँ पर १०० सच्लाराम और तीन हज़ार अहृत हैं।?” ' 
हयमुख राज्य में होते हुए हुएनत्संग प्रयाग या इलाहाबाद में 





















कु 





रा दो ग्रमर चीनी बोड्ध | 


.... में जाना चाहे वह एक चावल के दाने पर उपयास रखकर अपने 
आपको जल में डुंबा दें। वहाँ नदी के बीच में एक बड़ा भारी 
स्तंभ है, जिस पर चढ़कर लोग डूबते हुए सूय को देखते है [# 


.. ऋरके मरते हैं| इस देश के लोग समझते हैं कि जो सलुष्य स्वयं... ' 


कौशाम्बी जहाँ बहुधा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके विषय एम 
.. में हुएनत्संग लिखता है--यह एक अब तक भरा पूरा नगर था, .._ 
.. इसका घेरा १२०० मील था, चावल और ऊख यहाँ पर बहुत... 
. पैदा होता था, यहाँ के लोग वद्यपि कठोर और उजडू कहे जाते... 
.. हैं फिर भी वे सच्चे और धार्मिक थे। श्रावस्ती अब ऊजड़ गई... 
थी । इस राज्य का घेरा १२०० मील था | गौतम का जन्म-सथान 
कपिलवस्तु भी अब खंडहर हों गया था | इस देश छा घेरा घ०० 


द मील था, इसमे क़रीब १० उज्जाड़ नगर थे। राजभवन का खडहर ः 


. तीन सील के घेरे में था| यहाँ पर कोई राजा नहीं था, प्रत्येक 
.._ नगर ने अपने-अपने सरदार नियत कर लिये थे। गौतम का मृत्यु 
.._ स्थान कुशीनगर भी इसी प्रकार उजाड़ था। इलाहाबाद और 

.. हरिद्वार की तरह बनारस भी हुएनत्संग के समय तक हिन्दुओं 


.. का एक घमम-स्थान था। इस देश का घेरा ८०० मील था । राज- 


... थानी ४ मील लस्बी और १ मील चौड़ी थी । यहाँ के लोग समृद्ध... 
. बिद्वानु और धार्सिक थे । यहाँ के ३० संघारामों के ३००० पुजारी 


. और १०० मन्दिरों के १०,००० पुजारी थे। विशेषतः बनारस में _ 
. महेश्वर की पूजा होती थी, कुछ लोग बाल कटवा कर नंगे रहकर _ 
ओर शरीर में भमभूत लगा कर पुत्रज॑न्सम की निवृत्ति के लिये. 

































. बुक और बोद्-धम 


.. तपस्थाओं की साधना किया करते थे । बीस देंव मन्दिरों के बज | 


और दाल्लान नकाशीदार पत्थर और लकड़ियों के बने थे । सब... 

. मन्दिर बच्चों की छाया में थे। यहां एक महेश्वर की १०० फीट ऊंची... 

एक तांबे की गंभीर और तेज-पूर्ण मूर्ति थी जो सचमुच जीवितन्सी 

.. जान पड़ती थी । नगर के उत्तर पूर्व के स्तूप के सामने एक दर्पण का 

. की भांति उज्ज्वल और चमकदार लोह-स्तंभ था उसका घरातल 

.. ब़ की भांति चिकना और चमकीला था। वरुण नदी से दो... 

. मील पर मगदाय का विशाल संघाराम था जहां बुद्ध ने पहले-पहल 

अपना धर्म प्रकाशित किया था | इसके आठ भाग थे । खण्डहर 

 बुज तथा उसके आगे निकले हुये बालाखानों और गुफाओं में 

बहुत ही उत्तम काम था | इस बड़े घेरे के बीच में एक २०० फीट 

ऊँचा बिहार था ज्ञिसकी सीढ़ियाँ इंटों की ओर नींब पत्थर की 

थी, इसकी छत पर एक सुनहतल्ला आस का फल्न बना हुआ था। 

..._ बिहार के बीचों-बीच एक बुद्ध की मनुष्याकार मूर्ति थी जाकि घर्मं 

... के पहिये को चला रही थी। यह मूर्ति इस स्थान के लिये बहुत 

.... उपयुक्त थी जहाँ कि उस महान्‌ उपदेशक ने अपने धर्म के पहिये 

' . को पहल्ल-पहल चलाया था। बा गा, 

.... अन्य स्थानों में होते हुए ह्नत्संग वैशाली में आया | इस ा 

.... राज्य का घेरा १३०० मील का था पर इसकी राजधानी खण्डहर 

होगई थी | यहाँ का जलबायु अच्छा, लोग शुशील और सच्चे हैं। 
संवाराम अधिकाँश खण्डहर हैं उनमें बहुत कम सन्‍्यासी हैं 


4: या. कं, 


हुएनत्संग विज्जयनों का लिच्छवियों से जुदा उल्लेख करता 








श्च६ ३३ अल जा | । लव दो अमर चीनी बोद-मिक्नु 5 रा 


.... हे,परन्तु वास्तव में विज्जयन और लिच्छवी एक ही थे। बल्कि यो... 
- > कहना चाहिये कि लिच्छवी लोग विज्जयनों की आठ. जातियों से... 


.. से एक थे। 


....  हुएनत्संग फिर नेपाल गया। पर वहाँ के लोगों के विषय में... 
... उसकी अच्छी सम्मति नहीं है | वह कहता है कि वहाँ के लोग... | 
.... कुरुप, क्रोपी, कठोर, कूठे और विश्वास-घातक हैं।....... 
नेपाल से फिर यह वेशाली लौटा ।और गंगा को पार करके. 


$ से मगध में पहुँचा जोकि उसकी पवित्र मण्डली से भरा हुआ 


हि था | उसने जो १२ पुस्तकें लिखी हैं उनमें से पूरी दो पुस्तकें उन... 


... कथाओं, दृश्यों तथा पत्रित्र चिह्रों के विषय में हैं जिन्हें उसने मगध 


में पाया था। । का यक क्‍ 
| मगध का राज्य एक हज़ार मसीक्ष के घरे में था | दीवारों से 


._* घिरे नगरों की बजाय क़स्बों की-बस्ती ज्यादा थी। यह देश उप- 


.... जाऊ, नीचा और नम था इस कारण बस्ती ऊँची भूमि पर थी।.. 
...._ बरसात में जब सारा देश पानी से भर जाता था, तब ल्ञोग नावों.._ 
। .. द्वारा बाहर आते-जाते थे | लोग खुशील, विद्याओरेमी और बौद्ध - 9 | 

. ः थे | बहाँ ५० संघाराम ओर १०,००० अहते थे। और दस देव गा 


न्द्रिथ। 


_<.. पाटलीपुत्र अब बिल्कुल उजड़ चुका था। केवल नींव ही देख हा शा 
.. पड़ती थी । हेण्नत्संग ने अशोक, महेन्द्र, नागाजुंन और अखश्घोष 
... के यिषय में तथा उन स्तूपों, बिहारों और स्थानों के विषय में जिन... 


रा का सम्बन्ध बुद्ध के जीवन-चरित्र से है, बहुत कुछ बणन किया है।.. 





बुद्ध और बौद्ध-ब० रे क्‍ कक हा] के के बज रह । 


वहाँ से वह फिर गया को गया, जहाँ केवल ब्राह्मणों ही के... 


१००० घर थे। वहाँ से वह अासद्ध बापदतुक् ओर उसक पास के # 
.. बिहार में गया, जो लगभग १६० या १७० फ्रोद ऊचा था और न 
बहुत ही सुन्दर बेल-बूटों से भरा हुआ था | कहीं-कहीं गुथे हुए... 
मोतियों की मृतियाँ बनी हुई थीं ओर कहीं स्वर्गीय ऋषियों की 


_मर्तियाँ। इन सब के चारों तरफ़ एक तांबे का सुनहलला आमलक |... 
फल्न था और उसके निकट ही महावोधि सब्बारास की बड़ी इमारत. | 
थी, जिसे एक लंका के राजा ने बनवाया था | उसकी छः दीवार. 


थीं और तीन खण्ड ऊँचे बुज थे | यह रक्षा के लिये त्तीसया 
 चाल्नीस फीट ऊँची दीवारों से घिरा हुआ था | वह लिखता है-- 
इसमें शिल्पकार ने अपनी पूरी चतुराइ खच की है। बल-बूटे 
बड़े ही सुन्दर रंगों के हैं । बुद्ध की मूर्तियाँ सोने और चाँदी की. 


/ 


बनी हुई और रत्नजदित हैं । स्तृप ऊँचे और बड़े हें ओर उनमें 


.. मुन्दर काम हैं? 


बाधिवृक्ष के निकट के सथाना को, जब तक भारतवष से बा 


... घमक का प्रचार रहा, बौद्ध ज्ञोग पव्रित्र समभते थे। प्रति बष चातु- ५ 


सकी समाप्ति पर सब स्थानों से हज़ारों-लाखों धार्मिक पुरुष _ 


.. यहाँ पर एकत्रित होकर साव रात तक वे लोग इस जिले में समर - 


ते, धूप जल्लाते, पूजा करते, गाते-बजाते और फूल्लों की वर्षा < 




























ल्‍्म्शेद्ह 


इसके बाद हुंण्नत्संग संम्राट्‌ बिम्बसार और अजातशब्रु के... 
। समय की मगध की राजधानी राजगृह में आया, जो अब घीरे- 
. धीरे खण्डदर हो रहा था और आबादी बिल्कुल कम हो गई थी 
. डसने वहाँ उस स्थान को देखा, जहाँ पहिली सभा काश्यप के... 
. समापतिस्व में हुई थी। काश्यप ने उस समय कहा था-- आनंद... 
. जो निरन्तर तथागत के शब्दों को बराबर सुनता थां, सूत्रपिटकों 
को संग्रहीत करे | और में ( काश्यप ) घपिटकों को संग्रहीत... 
.. कहूँगा |? वर्षा-छतु के तीन मास व्यतीत दवोने पर त्िपिटक का. 
.. संग्रह समाप्त होगया हम 
... फिर हुएनत्संग नालन्द के मद्विद्यालय में आया, जहाँकई 
-. हजार सन्यासी विद्याध्ययन करते थे | उनके बिषय में वह लिखता... 
.. हैं--“बे लोग बड़े ही योग्य और बुद्धिमान मलुष्य थे | भारतबष 
.. के सब देश उनका सत्कार करते और उनके आदेशासुसार चलते... 
. हैं। गृह विषयों पर प्रश्नोत्तर करने के दिन काफी नहीं हैं, अत: 
. प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक वे लोग शाब्ार्थ में लगे रहते हैं। 
. बुद्ध और युवा परस्पर एक-दूसरे को सहायता देते है। जो लोग 5० | ५ 
.. अ्िपिटक के प्रश्नों पर शाल्याथ नहीं कर सकते, उनका सत्कार नहीं. 
.. होता और बे लज्ञा के मारे अपना मुँह छिपाने को विवश होते हैं।. 
$ इसलिए भिन्न-भिन्न देशों से विद्वानों के कु्ड-के-कुएड अपनी 
.. शक्का-समाधान के लिये यहाँ आते है और, जो शीघ्रता से शाब्रार्थ 
.. अं प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। बहुत-से मनुष्य अपने-को क्ूठ-मूठ 
नालन्द के विद्यार्थी बताकर इधर-उधर जाकर प्रसिद्धि पाते हैं |? 







































क्‍ | . काल म॑ सारत स सच्ची विद्या का कन्द्र नालन्द था। वहीं से क्‍ 
.. अन्य देशों में विद्या का प्रचार होता था। दाना ध्मा का सब 
.. _2यातों में जैसी अद्भुत समानता हैं बैसे ही दोनों धर्मों की सब 


.. आस-पास कई बिहार बनवाये, जिनमें वालादित्व का बनवाया 


पा क्‍ .. सुन्दरता, बड़ाइ आर चुद्ध की स्थापित मूर्ति स वह बाधि वृक्ष के 
.... नीचे के बड़े बिहार की समानता रखता था । कप 


४ जनरल कनिंधम ने मुंगेर निश्चित किया हैं । इस राज्य का घेरा , 
.... ६०० मील और यहाँ की ज़सीन बहुत उपजाऊ थी । राजबानी के 

...._ निकट मुँगेर के गरम सोते थे, जिनमें से बहुत-सा घुआँ और भाप _ 
.. निकलती थी | चम्पा जो अंग के पूर्वी-बिहार की राजघानी थी, 






ओर बॉद्ध-धम 


५. है. 


डा० फर्यसन साहब का यह कथन ठीक हैँ कि जिस प्रकार 
ध्यमकाल में फ्रान्स के लिये क्कनी और क्लेखों थे, बेसे ही मध्य- 


बिक, 


..  रीतियों के अविष्कार और व्यवहार में बौद्ध लोग इसाइयों से... 

पाँच शताब्दि पहले रहे । | 
. नालन्द का बड़ा बिहार जहाँ पर कि विश्वविद्यालय था, उसी... 
के योग्य था.। शक्रादित्य, वुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बाल्लादित्य 
इन चार सहान्‌ राजाओं ने मिलकर इस विश्व-विख्यांत विशाल 
_ इसारत को बनवाया था | इस इमारत के बन जाने पर इसमें एक. 
बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें कि दो-दो हज़ार मील की दूरी से 


क्र 


हज़ारों आदमी एकत्रित हुए थे। इसके बाद कई राजाओं ने इसके 


का 


>आा बिहार सबसे सुन्दर था| वह तीन सौ फ्रीट ऊँचा था और _ 


मगध से हएनत्संग हिरणय परत के राज्य में आया, जिस पा 
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/#जकी 


... आजकल के भागलपुर के निकट थी | इस राज्य का घेरा ८ 
... ६ गील और भूमि समतल तथा उपजाऊ थी। राजधानी की दीवारें 
। .. दस फीट ऊँची और एक ऊँचे चब॒तरे पर थीं | 
..... अन्य कई स्थानों में होता हुआ हुए्नत्संग पुन्द्रवा पुन्द्रबधेन | 


|... मेआया, जा आजकल का उत्तरी बद्भाल हैं । यह राज्य ८०० | | रे | 
.. मील के घरे में था, उसमें बनी बस्ती थी। बस्ती के बीच-बीच में... .। 
.. बाग, बग्नमीचे, लता, गुल्म, तालाब आदि थे, भूमि चौरस और 


.. डपजाऊ थी । यहाँ २० स्ञाराम और ३०० पुजारी थे, भिन्न-भिन्न 
। सम्प्रदायों के लगभग १०० देव-मन्दिर थे। यहाँ नंगे नि्नन्थ लोग... 
6६ सबसे अधिक थे । क्‍ कप 
... पूब की ओर ब्रह्मपुत्र नद्दी के उस पार कासरूप का प्रबल 
._ राज्य था, जिसका घेरा १००० मील था। इस राज्य में आधुनिक... 


... आसाम, मनीपुर, कबार, मेमनसिंह और सिलहट सब सम्मिलित... 
...  थे। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी | नारियल और दूसरे फल वहुता-___ 
... यत से होते थे। नदियों या बाँध का जल कस्बों के चारों ओर... 


ता था । यहाँ का जलबायु कोमल ओर लोग इमानदार थे वे... 


।..... कुछ नाट ओर पील रंग के होते थ, पर वे क्रोधी होते थे। उनकी ५3 । द 
भाषा सध्य भारतवासियों से भिन्न थी | उन लोगों की स्मरणशक्ति.. | 
डे तेज़ थी और वे लोग पढ़ने में दत्तचित थे । वे लोग बोड-घम को... 
; .. नहीं मानते थे, बे देबों की पूजा करते थे। यह। ल्गसग १०० दबे... 
... मन्दिर थे, वहाँ एक भी बौद्ध-संघाराम नहीं था। राजा यहाँका 


... आह्यण था ओर उसका नाम भास्कर वस्मन था ओर उसे कुमार... 





.. /#० देवमन्दिर थे।.... 5 मा 
० .._ इसके बाद हुएनत्संग कर्ण सुबण का बणंन करता हैं जोकि 
रा . आजकल पश्चिमी-बंगाल और मुर्शिदाबाद समझा जाता है | इसी ._ 
... देश के राजा शशॉक ने कन्नौज के राजा शीलादित्य के बड़े-भाई 
.._ को हराया और सार डाला था । इस राज्य का घेरा ३०० मील 
. था। यहाँ के लोग सुशील, समृद्ध और विद्या-प्रेमी थे । यहां १० 
.. संबाराम और ४० देव मन्दिर थे । मा । 


बुद्ध ओर बौइझ-चर्म जा । 
की पदची थी | इसी राजा ने ही क्न्नोज्ञ के अतापी महाराजा 
शीलादित्य से हुएनत्संग का परिचय कराया था। हा 
..._ कामरूप के दक्षिण में समतन या पूर्वी-बंगाल था | इस राज्य 
.. का घेरा ६०० मील था। यहाँ की राजधानी ४ मील के घेरे में थी। ._ 
. यहाँ के ज्ञोग नाटे, काजल, बल्िप्ट, विद्यालरागी थे | थे बातें पूव्री- 
. बंगाल के लोगों में आज तक पाई जाती हैं। यहाँ ३० संघाराम 
क्‍ ओर दो हजार संन्यासी थे। सन्दिर लगभग ३०० थे, नंगे निर्नन्थ 
 असंख्य थे | ला 
इसक बाद हुएनत्संग नाम्रलिप्त देश ( तुमुलुक देश ) में गधा .. 
. जिसे कि आज कल दक्षिण पश्चिमी बंगाल कहते हैं और जिससे 
.. आधुनिक मिदनापुर भी सम्मिलित है | यह राज्य ३०० मील के 
चेरे में था, इसकी राजधानी एक बन्दरगाह था। यहाँ के लोग 
.  बल्लिप्ठ, फर्तीले, शरबीर ओर साथ-ही-साथ जलल्‍्दबाज़ थे | यहाँ 
. समुद्र कुछ देश के भीतर घुस आया था| यहाँ हीरे, मोती, रत्न 
. आदि अमूल्य वस्तुएँ एकत्रित होती थीं। यहाँ १० संघाराम और 


के, 





जा मय को अमर चीनी बौद्ध-मिकछु 


इन वृत्तास्तों से पाठकों को भल्री भांति ज्ञान हो गया होगा कि. 


[औ, 
॥० ०-5 


+ उस समय खास बंगाल ( 


वेहार ओर उड़ीसा को छोड़कर) पाँच... थ। 


ह . बड़े-बड़े राज्यों में विभाजित था। १--उत्तरी ब॑गालमें पुन्द्र-राज्या। । रा 
। . 7-“-आखसास और उत्तर परचम बंगाल मे कामरुपनराज्या | द रा 
.. ३>-पूर्वी बंगाल से समतत-राज्य' | ४--दक्षिण-पश्चिमी बंगाल... 


| 0", 


.. में ताम्रनलिपि-राज्य' | और ४--पश्चिमी बंगाल में कशसुबर्ण- व 
.. राज्य था | हुप्नत्संग का उत्तरी भारतवप का वृत्तान्‍्त बंगाल के... 


. साथ समाप्त होता है। क्‍ 
..... अब आगे हुएनत्संग दक्तिणी भारतवष का वणन करता है 
.. उद्रबा अथांत उड़ीसा का राज्य १४०० मील के घेरे में है। उसकी 


कक. कि... 


:.. राजधानी आधुनिक जयपुर के पास पाँच मील के घेरे में थी । बहा... ] 
की जमीन बड़ी ही डपजाऊ थी। उसमें सब प्रकार के अन्न, फल-... | 


.. फूल और बहुत से अद्भुत वृक्ष पेदा होते थे | परन्तु यहाँ के मनुष्य . 
... असभ्य थे | उनका रंग पीलापन लिए हुए काला था| यहाँ की 


.. भाषा सध्य भारत से भिन्न थी | पर ये लोग बड़े विद्या-प्रेमी थे। || 
.. जब बौद्ध-तर्म भारतवर्ष के अन्य स्थानों से डजड़ गया था तब. 
.. यही देश उसको रक्षा का स्थान था | यहाँ लगभग १५०० संघाराम ह हि 
. और १०,००० सन्यासी थे । यहाँ देव-मन्दिर सिक्र ४० थे । डड़ीसा.._ 
. पहले ही तीर्थ स्थान हो गया था | यद्यपि वहाँ उस समय तकपुरी 
._ दा मन्दिर नहीं बना था | इस देश की दक्षिण-पश्चिम सीसा पर. 
.. 'रथत एक बड़े पवत पर 'पुष्पगिरी' नामक एक विशाल संघाराम 
. था। कहते हैं कि इस संघाराम के पत्थर के स्तूप में एक अद्धत 








.._ बुद्ध और बोद-घर्म हम जा हे 3 के 5 "२६६ 


.. प्रकाश मिलता था। दूरूदूर के यात्री यहां आ-आ कर सुन्दर 
. कार्चोबी के छाते भेंट करते थे | वे गुम्बज के सिरे पर गुलदान के ६ 
नीचे रकखे जाते थे और बे पत्थर में सूइयों की तरह खड़े रहते .. 

. थे।इस तरह मंडा गाड़ने की रीति आजतक जगन्नाथ में प्रचलित 
. है। दक्षिए-पश्चिस की ओर एक चरित्र नाम का बड़ा भारी बन्दर॒ 
. गाह था। यहाँ के व्यापारी बड़े दूर-दूर के देशों की यात्रा करते... 
. थे । विदेशी लोग यहाँ पर आते-ज्ञाते और ठहरते थे। नगर की का 
दीवार दृढ़ और ऊँची थी। यहाँ हर प्रकार की बहुमूल्य चस्तुएँ 
मिलती थीं । जा हक 
. उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिस में चिल्क झील के तट पर कान्योश्र 

. का राज्य था। यहाँ के निवासी शरवीर, सच्चे और उद्योगी थे 
पर वे काले और मेले थे। लिखने में मध्य भारतवर्ष के अक्षर 
. काम में लाते थे, पर इनका उच्चारण बिल्कुल भिन्न था। यहाँ के. 
निवासी हिन्दू थे, यहाँ बोद्ध-चम का अधिक प्रचार नहीं था। यह 

जाति बड़ी ही प्रबत्न थी। अपने भुजबल से वह आस-पास के 


... आन्तों पर शासन करती थी | ससुद्र-तट पर रहने के कारण लोगों 
कम । बहुत-सी क्रीमती वसस्‍्तुण मित्च जाती था | लेन-देन म॑ ये लोग 
...._ मोती और कौड़ियों को काम में लाते थे। बोझ को खींचने के लिये 
...._ यह लोग ह्वथियों को काम में लाते थे । *ः 


इस राज्य क उत्तर-पश्चम सम एक बड़ जगनल के पार कालिंग 


. का ग्राचीन राज्य था - इस राज्य का घेरा १०० मील था, इसकी 


.._ राजधानी ५ मील के घेरे में थी। यहाँ बहुंत-से घने जंगल थे, जिन 





छा न्‍ । द क्‍ की । रे । 2 दो अमर चीनी बोड्ध मिच्ु स 


कफ... 


. में जंगली हाथी रहते थे | यहाँ के लोग यद्यपि जोशीले, उज्ड़ . 


पु 3 


कफ, 


ा . और असभ्य थे, पर वे अपनी बात के पक्के ओर विश्वासपात्र थे। हे 
रा यद्याप हएनत्सग क्र ससय स॑ कलिंग क्री पसी दरबस्था हारा थी. 2 


क्‍ । ५ श्न्तु पाठक का स्सरसा हारा (5245 सभ्ास्थना जे (220 सम्मय मम कलिंग । - है है मा, | रह. 


.. का राज्य एक अ्बल महा-साम्राज्य था| कलिंग का राज्य,बंगाल,.... 2 


.. से लेकर गोदावरी के मुहाने तक समस्त समुद्र-तट तक फैला हुआ कर .। .. 


.._ था । उसकी प्रबलता का स्मरण अब तक बना हुआ था। हुएस- 


.. स्संग कहता है. कट का 
प्राचीन काल में ऋलिंग राज्य की बस्ती बहंत घनीथी। 


... लोगों के कन्धे एक-दूसरे से रगड़ खाते थे | रथ के पहिये की घुरी 
५» एक-दूसरे रथ की धुरी से टकराती थी |? यद्यपि अब कलिंग का... 


.. प्रशुत्व नहीं रहा था, फिर भी यहाँ की जातियों में एक प्रकार की । सा 


.... राजकीय एकता थी अत हज | 
.. कलिंगके बलस-पश्चिमी जंगलों और पहाड़ियों में दोकर कोशल_ 





० दा का मार्ग था, जो आधुनिक बरार का देश है । इस देश का घेरा... 
। हा १००० मील और इसकी राजघानी का घेरा +मील था । यहाँ... 
.. बस्ती बहुँत घनी थी | यहाँ के लोग जोशीले, बहादुर, लम्बे, काले, ... 
.. कट्टर और सच्चे थे | उनमें से कुछ लोग हिन्दू और कुछ लोग 

क्‍ बौद्ध थे। इन दक्षिणी कोशलों के सम्बन्ध में जिन्हें अवध कक हे, 
..कोशलों से भिन्न समझना चाहिये, हुएनत्संग प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ- 


...._ कार नागाजन और राजा सद्व॒ह का वर्णन करता है, जिसने एक... 
.. चद्गान को कटबाकर उसमें सट्जाराम बनवाया था। फाहियान _ 
















द्‌ 


ओर हुएनत्संग दोनों ने स्वयं, इस सठ को नहीं देखा, पर दोनों 


ने इसका वर्शुन किया हें । वे लिखते हैं--“इस चट्टान में एक 
ह रवाया और उसमें एक सद्नाराम बनवाया | लगभग दो... 


| 








चट्टानों और लम्बे बरामदों के बीच, जिनमें नौचे चलने के." 







इमारत को देख सकते हैं, जो कि पाँच खण्ड ऊँची है । प्रत्येक कक. । 
खरड स चार दालान तथा घिरे हुए बिहार है ।एक दफा इस सद्भगराम 
के पुजारी परस्पर लड़ पड़े ओर इसके नित्रदारे के लिए राजा के 
पास पहुँचे । ब्राह्मणों ने इसे अच्छा अवसर देखकर संघाराम को. 
बरबाद कर दिया और उस स्थान की गठबन्दी कर दी #... 

“कर हुण्नत्सग आमन्धों के प्राचीन देश में आया, जिन्होंने 
रुता के कई शतावइया पहल दाक्षण भारत में अपने राज्य आर 
5 सभ्यता की उन्नति की थी और मगध तथा समस्त भारत पर 
. शासन किया था। सातवीं शवाब्दि में उसकी प्रधानता उउजयनों 
रे क्‍ . आर गुप्तों के हाथ में चली गई थी। अब इनका राज्य केवल ६०० 
... मील के घेरे में था, अहाँ २० संघाराम और २ न्दिर्थि। ० 
हे है श्स दशा के दक्षिण मे बन्नकटका अशथात आमन्धोां का बढ़ा हा हे 
देश देश था, जिसका घेरा १२० मीज्ञ का था | इसकी राजधानी ९, 
... मील के घेरे में थी, जिसे कि आजकल बैजवाड़ा कहते हैं। भूमि 
.- रा . उपजाऊ ओर फसल बहुत थी, परन्तु इस देश का बहत-सा भाग 


















दो अमर चीनी बौद-मिन्ष 


कहमल+ काका. 


वियाबान था, बस्तियों बहुत कम थीं, जंगल-के-जंगल सुनसान 


* 


और जजाड़ पड़े थे। यहाँ के लोग पीलापन लिये हुए काले थे ! वे. 


है 


. कट्टर, जोशीले और विद्या-प्रेमी थे। सैकड़ों प्राचीन मठ उजाड़ हा | 


.. और खण्डहर हो गये थे । केवल ६० मठों में सन्‍्यासी रहते थे।. 
. यहाँ पर १०० मन्दिर थे और उनके बहुत-से पूजने वाले थे। 
: हुएनत्संग लिखता है--“नगर के पूरब और पश्चिम ओर दो विशाल 
.. मठ हैं, जो पूर्व शिल्ा और अपर शिल्ला के नाम से बिख्यात हैं।. 
. इन मठों को किसी राजा ने बुद्ध के सम्मानाथ बनवाया था । 


ने विशाल घाटी में गड़ढा खुदवाया, सड़के बसबाया आर पहाड़ी 


.._ मांग खुलवाये थे? 


डा० फग्यंसन सन्‌ १७६६ से अमरावती में निकले 


क्ष 


७ 


.._ के बिषय में कहते हैं--कि यही बह पश्चिमी मठ है । डा 


निया 


.. मठ के पत्थरों पर खुदे हुए लेखों के आधार पर इस स्तृप को 
. दसरी शताब्दी का निश्चित करते हैं। गा 


... ४ बड़े आन्श्र देश के दक्षिण-पश्चिम से एक चीला का राज्य था... 
..  ज्ञोकि ४०० मील के घेरे में था। यहाँ बस्ती थोड़ी थी, जंगल और . 


छ. 


... जजाड़ होने के कारण डाकू यहाँ खूब लूट मचात थे। यहाँके.... 


.... निवासी दुराचारी और निर्दय थे। 


इसक दात्षणा मे द्राविडां का राज्य था। इसका घरा १२ 


 औश माल का था। इसका राजबानां वशालत्र काञ्ीपुर' थी ।ज्ञाओआज - रा 
. कल काख्वीवरम के नाम से पुकारी जाती है । यहां पर १०० संघा- 


सेओऔर १०,००० पुजारी थे | 
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विकार 


द्रावड़ राज्य क दाक्षश में सलयकूट का राज्य था, जिसे डा 


न 


| बनल ने कावेरी नदी के डेल्ठा मे मिलाय [ ट्ट यहाँ के लोग रा 
बीर, जोशीले, विद्याव्यसनी और व्यापार कुशल थे । इस देश के 


.. दक्षिण में मल्य पर्वत के दक्षिणी साग थे, जहाँ कपूर और चन 


ताथा। इस पवत-श्रणी के पूब में पोटलक पबेत था, जहाँ बद्ध 
महात्मा अवलोकितेश्वर ने, जिनकी पूजा चीन, जापान और तिब्बत 


... में उत्तरी बौद्ध करते हैं---कुछ समय तक निवास किया था। 


| एनत्संग यद्यपि लंका में नहीं गया, परन्तु उसने वहाँ का 
सब वृत्तान्त लिखा है | उसने महेन्द्र के विषय में और अन्य कई 
बृत्तान्‍्त और दन्‍्तकथाएँ तथा कथाएँ लिखी हैं | बह लिखता है-- 
“लंका में १०८ मठ और २०,००० पुजारी थे | बहाँ पंर रत्न 
ओर मोती अधिक पाये जाते हैं |? ' 
. द्वाबिड़ों से उत्तर की ओर यात्रा करता हुआ हुएनत्संग कोकन 
में आया, जो १०,००० मील के घेरें में था। यहाँ के लोग यद्यपि 


.. काले, कोधी और जंगली थे, पर वे विद्या का सम्मान करते थे | 


कोकन के उत्तर-पश्चिम एक भयानक जंगल के पार १००० 


.... मील के घेरे में महाराष्ट्र का बड़ा देश था । यहाँ के लोग बढ़े वीर. 
... सच्चे, पर कठोर और बदला लेने वाले थे | वे उपकृत होकर 
कि हे क्‍ रा ग़ल्लाम और अपमानित होकर जान के गाहक हा जाते थे। निकल हु 

.._ की सहायता में वे अपनी जान तक लड़ा देते थे । अपने शत्रु को 
.. वह पहले ही सूचना दे देते और फिर दोनों श्रों से सुसज्जित 


. होकर लड़ते थे। अगर कोई सेनापति युद्ध में हार जाय तो उसे वे 








रा 0 दो अपर चीनी बम 


.. दण्ड न देकर ख्रियों का कपड़ा देकर निकाल देते हैं, जिससे वह... 
» स्वयं अपनी मृत्यु का उपाय करे | इनका राजा ज्षत्रिय है, उसका... 
.. नाम पुलकशी था। उन दिनों पुलकंशी की काय-कृुशहता और रा. ः 
. न्याय-शीलता की थाक चौतरफ्‌ थी | हुस्नत्संग के समय में यद्यपि. 55 
. महाराज ,शीलादित्य (द्वितीय ) ने पूत्रे से लकर पश्चिम तक की. 
. जातियों को विजित किया था, पर एक इसी जाति ने उनकी 
.. आधानता स्वीकार न को । शीलादित्य न सब दिशाओं से उत्तम- क्‍ का 
. उत्तम सैनिकों को एकत्रित करके एक प्रबल सेना बनाई और इस. 
. बीर जाति को अपने आधीन करने के लिये उस पर आक्रमण... 
. किया । पर यह जाति उसके आधीन नहीं हुई । इस युद्ध में पुल-..... 


. केशी ने शीलादित्य को हराया और मानी मरहठों की स्वतन्त्रता. 
. का क्रायम रक्खा। उसी प्रकार हज़ार वर्ष उपरान्त पुत्नकरशी के 
एक उत्तराधिकारी ने उत्तरी-भा रत के सम्राट ओरंगजेब का सामना 


' कणों । आर मरहठां क। साइ हेड स्वतन्तता आर प्रचनल्लता का रा द 6 ॒ । 
.. पुनरुज्लीवित किया | जब मुग्रल्लों ओर राजपूतों का पतन होगया, क्‍ थे 


तच्र भी ये ही मरहठे अंग्रज़ों से लड़े थे। 


महाराष्ट्र दरा का पूरा सीसा पर एक बड़ भार पच्त पर बन है ' ' रा 


हुए विशाल संघाराम का वर्णन करते हुए हुएनत्संग ने लिखा हैं 


: “यह संघाराम एक अन्धकारमय घाटी में बना हुआ हैं, इसके । 
: कमरे और दालान चट्टानों के सामने फेले हुए हैं, प्रत्येक चट्टान के. 
: पीछे चट्टान और आगे घाटी है।” ये प्रसिद्ध एजेण्टा की शुफायें.._ 

हैं। वह फिर लिखता है--/“इसके अतिरिक्त यहाँ एक सौ फीट 





बुद्ध और बीद-धम रा रा आल आज | 


हे, उसके बीच में पत्थर की ७५ फीट ऊँची एक. न्‍ 
: बुद्धकी सूर्ति हैं। इसके ऊपर सात मंज़िलका एक पत्थर का चँँदोबा 
ग, जो देखने में निराधार दिखता था |? हा 

... महाराष्ट्र के पश्चिम में या उत्तर-पश्चिम में एक मरुकच्छ का. 
... देश था। इसका बेरा ४० सील का था । यहाँ की भूमि ऊसर थी, 
.. अतः समुद्री मार्ग से ही यहां अन्न पहुँचता था । । 
.._ फिर हुएनत्संग ने मालवे के प्राचीन देश का वृत्तान्त लिखा ः 
है--“यह देश विद्या क लिये प्रसिद्ध हैँ । यहां के ऐतिहासिक प्रंथों 


में लिखा हुआ है कि मेरे ( हुँप्तत्संग के ) ६० वर्ष पहले यहाँ का 


_ राजा शीलादित्य था। यह प्रथम शीलादित्य था, जिसने ४४० इ० 
. से ६८० इ० तक राज्य किया। यह सम्भवतः प्तापी विक्रमादित्य 

का उत्तराधिकारी था |? 
द जिस शीलादित्य को हुणनत्संग ने क़न्नौज में देखा था, वह 
 शीक्षादित्य द्वितीय था। इसने ६१० से ६४० इ० तक राज्य किया।.. 


हुएनत्संग के समय मालवे में सो संघाराम और सौ ही मन्दिर _ 


...  थे। तब हुएनत्संग अटाली और कच्छ होता हुआ वल्लभी में. 
॥ . आया, जहां एक सौ से भी ज्यादा करोड़पति थे। फिर वह सौराष्ट्र, 
... गुजरात, सिन्ध और मुलतान में गया और वहां से फिर उसमे 

... अपने देश को प्रस्थान किया | सर 


.... अब हम हुएनत्संग की डायरी के कुछ अंशों को यहाँ पर देंगे . 
... जिनसे कि तत्कालीन राज्य-प्रणाली और लोगों के आचार-व्यवहार 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है. 





हक 
हुक 
जद 
श्फः 
८० 
पे 
न 
् 
१2: 
जि 


“देश की राज्य-प्रणालो उपकारी सिद्धान्तों पर निर्र होने के... 
कारण शासन-रीति सरल हैं। राज्य की आय चार मुख्य भागों... 
.. में.बँटी हुई है। एक भाग राज्य का प्रबन्ध चलाने और यज्ञादि के... 
लिये है| दूसरा भाग सन्‍्त्री, प्रधान और अन्य राज-कर्मचारियों . रा 
. की आर्थिक सहायता के लिये है। तीसरा भाग बड़े-बड़े योग्य... | 
.. मजुष्यों क पुरस्कार के लिये है और चौथा भाग धार्मिक पुरुषों को... 
..द्वान करने के लिये है । राज्य-कर बिल्कुल हल्के हैं। अधिकांश... 
.. लोग भूमि जोतते-बोते हैं, उन्हें उपज का छठा भाग कर की भांति... 
.. देना पड़ता है। व्यापारी लोग बड़ी दूर-दूर वाणिज्य के लिये आते-.... 
.. जाते हैं। नदी-मार्ग तथा सड़कें बहुत थोड़ी चूँगी पर खुले हैं। जब 
.._ कभी राज-काय के लिये मनुष्यों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनसे 
.. काम लिया जाता है, पर उनकी पूरी मज़दूरी दी जाती है ।” पा 
...._ “सैनिक लोग सीमा-प्रदेश की रक्षा करते हैं और वे उपद्रवी 
: ल्ञोगों को दण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं। वे लोग रात्रि के वक्त... 
.. घोड़ों पर सवार होकर राजमहल के चौतरफ़ पहरा भी देते हैं। 
.. सैनिक लोग कार्य की आवश्यकतानुसार रक्खे जाते हैं | उन्हें कुछ. 
. द्रव्य देने की प्रतिज्ञा की जाती है और प्रकट रूप से उनका नाम... 
. लिखा जाता है| शासकों, सन्त्रियों, दर्डनायकों तथा कमचारियों.._ 
के को निर्वाह के लिये भूमि दी जाती है।? मा 
... ऊपर के बृत्तान्त से विद्ित होता है कि भारतवर्ष की आचीन 
.._ रीति के अनुसार सब कमचारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि. 
.. दी जाती थी | हुएनत्संग ने जो राजा की निजी सम्पत्ति लिखी है 





बंद ओर बोडचर्म, । १५३ न जा | 
. उससे उसका तात्पर्य सब राज्य से है | पर ऐसे गाँव या भूमि को... 
हे छोड़कर जो किसी मनुष्य या मठ को सदा के लिए दे दी गई हो, 
. अथवा जो राज कमचारियों के लिए नियत हो । शान्ति और युद्ध 
... में राज्य का तथा राजा के घर का व्यय राजा की सम्पत्ति तथा... 
.. कर की आय से किया जाता था | कक कक 
... लोगों के चाल व्यवहार के विषय में हुएनस्संग उनके सीधेपन 
. तथा सचाई की आदरणीय साक्षी देता हैं। वह लिखता है---.... 
... “वे लोग स्वभावत: गम्भीर, सच्चे ओर आदरणीय हैं। ह 
. क्रिस्म के व्यवहार में वे निष्कपट और न्याय करने में गम्भीर हैं, 
वे ल्लोग दूंसरे जन्म में प्रतिफल पाने से डरते हैं और इस संसार 
: की वस्तुओं को तुच्छ समभते हैं। वे घोखेबाज़ अथवा कपटी.. . 
नहीं हैं ओर अपनी शपथ अथवा प्रतिज्ञा के सच्चे हैं ।/.... 
.... यही सच्ची सम्सति सेगस्थिनीज़ के ससय से लेकर अब तक 
.... के विचारवान्‌ य॒त्रियों की रही है, जिन्होंने हिन्दुओं को उनके घरों... 
मा और गाँवों में देखा हैं और जो उनके नित्य कर्मों ओर प्रति-दिन , ! 
.. के व्यवहारों में सम्मिलित हुए हैं। उन आधुनिक आँग्रेज़ों में, जो. 
...._ भारतव् के लोगों में हिल-मिलकर रहे हैं, ऐसे ही एक निरीक्षक 
.... कन॑ल स्लीमेन साहब हैं | कनेल साहब कहते हैं--“गाँव में रहने. 
... चाले स्वभावतः अपनी पंचायतों में हृढ़ता से सत्य का साथ देते... 
.. हैं सेरे सामने सेकड़ों ऐसे अभियोग हुए हैं--जिनमें सनुष्य की... 
स्वाधीनता, सम्पत्ति और प्राण उसके झूठ बोल देने पर निभर 
र परन्तु उसने झूठ बोलना स्वीकार नहीं किया | हे हा 











बुद्ध गया. 


का 


५८24 


. ह 


भारतवष में गया का बोद्ध-मन्दिर बोद्ध-थम का एक सबसे .... 


.. बड़ा स्मृति चिह्न है। हिन्दुस्तान में यों तो बीडों के चार मुख्य... 
.  तीथे स्थान हैं ( ) कपिल्षवस्तु-- जहाँ बुद्ध का जन्म ह्आ था, ह 
(२) बुद्ध गया--जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, (३) श्रावस्ती-- 


है प 


... जहां बुद्ध न संबस पहल अपन धस का श्रचार किया था, | 
... (9४) कुसीनगर--जहाँ बुद्ध ने निवाण ग्राप्त किया था । 


2 इन चारा स बद्धन्गया का सबच्बस बड़ा भारी सहत्ल डे । कहा. 
जाता हैं कि बुद्ध न अपने निवाण के समय अपने समस्त अनु- 


.. याँइयों को यह आदेश दिया कि वह इस स्थान के दशेन करते रहें।.... 


झ्सं मभान्द् रु च्क्ां तलवाराु दड़ च्कृ (३६ बघ बाद सम्राट आअआशाक | | ह द ्ष क ः 


ः बे ने किया था | और मन्दिर को सुरक्षित रखने के लिये उसके चारों... 
.. तरफ़ एक मज़बूत पत्थर की चहारदीवारी बनवा दी थी, जिसके रा 2 
। खण्डहर अनं भी देखन का मन्नत हें.) हर पल ह ह ह 


.. नता में रहा । जब मुसलमानों की शक्ति बढ़ी और उन्होंन भारत- । 


.. व पर आक्रमण किया और बिहार उनके दखल में आ गया, 


... तब १२०० इस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस मन्दिर को विध्वंस 
















. बुद्ध और बौद-घर्म 5 शक. 
._ करा दिया । इसके बाद बहुत काल तक यह स्थान खरडहर के. 
रुप में पड़ा रहा । अशोक ने जहाँ पर यह सन्दिर बनवाया, वहाँ 
उक मसहाव्‌ ग्राम था, जोकि टकर राज्य की अमलदारी में था का, 
..._ चख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद यद्यपि यह स्थान 
. उजाड़ हो गया था, परन्तु बौद्ध लोग तो बराबर 
.. लिये भाते ही रहते थे फ्राहियान सन 
. इसके दशन किये थे । हल 
. सन्‌ १७२७ में महमूदशाद ने इस मन्दिर के तत्कालीन महन्त .- 
को दो गाँव इनायत किये, जो कि सन्दिर के नजदीक थे. और 
.._ एक सनद भी लिख दी थी । | 
.._ १६ वीं शताब्दि के अन्त में बह्मा के राजा मिन डूंनमिन ने. 
बहुत-से रुपये खच करके मन्द्रि की मरम्मत करवाई और उसको 
. अपने अधिकार में ले लिया । भूतपूर्व महन्त ने अपने अधिकार. 
.. उन्हें दे दिये और फिर से वहाँ दद्ध पुजारी रहने लगे। लेकिन 
.. पीछे जब भारत-सरकार और बसा के राजा में छड़ाई हुई और 
..._ थीबा पकड़ा गया दथा बसमा-सरकार के कब्ज़े में आ गया, तब हा 
.. बौद्ध-मन्दिरि पर भी सरकार ने कब्छा कर लिया | इसके बाद. 
...._ बयबर यह कोशिश की जाती रही कि इस मन्दिर क॑ ४ 


अम्मुख यात्रियों नेमी. 


रा 
















जब बम के राजा ने बौद्ध-मन्दिर की मरम्मत शुरू कराई तो... 


मिट रे 2) हटाने से वह गिर गया । उस 2 रा 






_& बोड्ध ल्लोग उसी पीपल की पूजा करते हैं। 






9 पट हा - रे जा जज बुद्धजया 


.... समय कनिघस साहब ने वहाँ दो पीपल के पेड़ लगा दिये। आज... 


जब बसा के राजा ने मन्दिर की मरम्मत की आजा ली थी, 


. तब शर्ते यह थी कि कोई नया काम शुरू नकिया जाय, सिर्फ... 


.. अध्यक्षता में मरम्मत का काम कराने को सहमत होगये तो मि० 





$ मि० बगतर ने सरकार को बर्सी कारीगरों की ल्लापरवाही की * 
.. शिकायत का ता सरकार ने भरम्मत का काम अपने हाथों से से 
... लिया और उसकी मरम्मत पूरी होगई । इस प्रकार मरम्मत में दो 






... मरम्मत ही की जाय | सन्‌ १८७७ में बाद राजेन्द्रपाल ने बर्सी 

. कारीगरों का काम देखने के लिये बौद्ध गया की यात्रा की और... 
उनकी रिपोर्ट पर एप्रिल्ञ मास में काम बन्द कर दिया गया।... : 

उसी साल फिर जब बसा के राजा अंग्रज़ अफ़सरों की 


..._ सी० ए० मिल्स की अध्यक्षता में काम शुरू हुआ । सन्‌ १८७६ में... 


..._ लाख रुपया खर्च हुआ | मरम्मत हो जाने के बाद प्रियसंन साहब... 


.. ने सरकार से यह पूछा कि यह सन्दिर पी० डब्ल्यू० डी० के अधि- 

... कार में कब आयगा ? सरकार ने उनको जवाब दिया कि सन 
.. १८८१ इ० १ अग्रेल को पी० डब्ल्यू०ढी० के अधिकार में ले जिया... 
.._जायगा | ठीक समय पर सरकार ने मन्दिर को पी० डब्ल्यू० डी० 
के अधिकार में दे दिया और दब से यह पी० डब्ल्यू० डी० के के. 
.. अधिकार में है । और बराबर मरम्मत होती रहती है रा 
का ...._ इसके बाद जब अनागरिक धर्मपाल ने इस मन्दिर की यात्रा... 
. की तो उनके मल में धार्मिक विचार पैदा हुए। और उनका यह. 





. बुद्ध और बीद्ध-घम 


. बिचार हुआ कि इस मन्दिर पर बौद्धों का अधिकार होना चाहिए 
. उन्होंने कोलम्बों में महा बुद्धसमिति स्थापित की और बहत-सी + 
लिखा-पढ़ी के बाद सरकार ने महा बौद्ध-समिति के मन्त्री को ' 
... विश्रामागार के दो कमरों की तालियाँ दे दीं और फिर वहाँ बौद्ध-. 
__ मिक् रहने लगे और पूजा-अर्चना करने लगे । महन्तजी में और 
_ अनागरिक पाल में मेल हो गया | एक चारडाल कन्या सन्दिर के 


है सहन का साफू किया करती थी । बीद्ध-मिज्नु रात-दिन मन्दिर से. 


रहते थे ओर आराधना करते थे। इसके बाद एक बड़ी भारी सभा 
पटना भें हुई आर इस बात की कोशिश की गई कि इस मन्दिर 
को सवंथा बौद्धों के आधीन कर लिया जाय। थोड़े ही दिनों मेबूदे 
महन्तजी मर गये और नवीन महन्त गद्दी पर बैठे तो उससे बौड्धों 
की अनबन होगइ।.. पा 
.. इस के बाद जापान सें एक ७०० व पुरानी मृर्ति अनागरिक 

'धमपाल को मिली | जसका स्थापना उन्हांन मन्दिर की दसरी 

_ मज्जिल पर करने का विचार किया । लेकिन अनागरिक घमंपातल 


..._ का यह इरादा जब महन्त जी का मालूम हुआ ता वह बढ़े क्रोघित 
... हुए और उनमें भागड़ा इुआ । पारणाम यह हुआ कि मक़दसा हे 
रो 5 फ़ीजदारी हा गया आर उसम महन्तजी के तीन चला को एक एक 
«महीने की सजा और १०८-१०८ रुपये जसनि का कम हुआ। >. 


हे 


काट मे अपील दायर हु ता यत्राप अपर पघियथ री जा बन्द 


ह ह। गई परन्तु यह स्पष्ट रहा कि यह मन्दिर बौंद्धों का हैं और इस 
पर वौद्धों ही का अधिकार रहना चाहिये | जा 





.. थोड़े दिनों वाद जापान से मि० ओकाकोरश हिन्दुस्तान आये .. । रा 
गा ओर उन्होंने मन्द्रि के आप्त-पास जमीन खरीदकर जापानी विज्ञान: ४८ 





कक साभमार बनान की च्ट्ा को | जम्ह तल वाह-गया र्ष्न स्वामी शअ्रद्धासन्द हि 5 ; रा 


. और सविता देवी से बात की और वहाँ एक “जापानी हिंद-संघ” पु हा ा हा 
द _ खालन का विचार किया | सरकार का यह बात मालूम हुई और पा 
.. उसने जाना कि इसमें एक महान्‌ राजनंतिक पड़यन्त्र है तो उसने 


-  बोीड्धों को वहाँ से निकालने का हक्म दे दिया। 


लाडे करजेन वायसराय थे, उन्होंने एक कमीशन नियत किया, ..._ 


.. जिसके सदस्य जस्टिस सुरेन्द्र नाथ और हरप्रसाद शाखी थे 
.._ शास्त्री जी ने बौद्धों के पक्ष में और मि० जस्टिस ने विपक्ष में मत. 
. दिये। रिपोर्ट पर सरकार न बौद्ध-गया से बौद्धों को निकलने का. 
.. हुक्स दे दिया । ओकाकोरा का विचार ज्यों-का-त्यों रह गया। 





इसके बाद महन्त ने मन्दिर पर दीवानी सक़दसा दायर किया... 


.. और उन दोनों विश्रामागार के कमरों पर से भी बौद्ों का अधिकार 
। ५ हट गया और सारे सन्द्रि पर महन्त का अधिकार हो गया । 
.. इस वक़्त मन्द्रि पर महन्त ही का अधिकार है, और 


.. कोई शक नहीं कि उनकी पूजा विधिबोद्धों की पूजा-विधि से भिन्न. 


* है। बौद्धों को वहाँ पूजा करने से रोका जाता है । 





..._ यद्यपि साम्प्रदायिकता का जमाना नहीं है फिर भी यह वास्त- - 
.. विकबात है कि वंह मन्दिर बौद्धों का है, अतः उल पर बौद्धों ही... 


[ अधिकार होना चाहिये। बहाँ प्रति वष सकड़ों बकरे काटे जाते... 


हैं और चिड़ियों का शिकार किया जाता है।._ 























+ १४ 
नालन्दा विश्व-विद्यालय 
उदय, अस्त और एनर्दर्शन । 
_गुप्तकाल सारतवर्षे का स्वर्ण-युग कहा जाता है। नालन्दा 
विश्वविद्याज्नय का पूए बिक्रास उसी युग से हुआ था। तब रे ! हा 
गगातार सात सौ वर्ष तक ऋमशः गुप्र, ब्धन और पालव॑शा के 
राजाओं के संरक्षण में यह विश्व-विद्याल्षय ज्ञान का केन्द्र बना 
। यहीं से ज्ञान की वह ललकार उठी थी--वह “हण्बन्तु घिश्व 
.. अमृतस्य पुत्रा:” की उत्साहवर्थक पुकार । भी 
. इस बिश्वविद्यालय के अन्तराष्ट्रीय स्वरूप का अनुमान हम मे. 
..... इसी बात से कर सकते हूँ कि चीन, तिब्बत, तुकिस्तान, सिंहल . 
.... आदि सुदूर देशों के विद्यार्थी ज्ञानाजन करने के लिए यहाँ आते थे। 
५ | _... इसक इंतहास से भारतवर्ष का लगभग सात सी बषां का से ५ ४ 
. छिपा हुआ है। आज भी संसार के बिरते ही विश्वविद्यालय इतने... 
...... दीघकालीनू जीवन का दावा कर सकते हैं। यह सब केवल यहाँ के... 
तेजस्वी मिक्ुओं के आत्म-त्याग का प्रभाव था। विक्रमकी तेरहवीं 
. शवाब्दि में, देश के दुर्दिन में,,स महाविद्यालय का संहार हुआ था ।. 
पर इसकी उज्ज्व्न कीर्ति का प्रकाश छिपने बाली चीज़ नथी। 


























8 मा रा ं .. नालन्दा वश्व-विद्यालय 


. बीसवीं विक्रमीय शताब्दि के प्रारंभिक काल में इसके कुछ प्राचीन 
. 3 चिह्नों के दर्शन हुए। ज्योंही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुंण्नत्संग को... 

.. यात्राओं का विवरण प्रकाशित हुआ, त्योंही बिद्वानों को इसके 
.. महत्व का अनुभव हुआ। विक्रम-सम्बत्‌ १६१८-१६ में कनिंघम 
. साहब की खोज के प्रभाव से।मालूम हुआ कि जहाँ इस समय पटना... 
रा . ज़िले का 'बड़गाँव नामक आम है, वहीं प्राचीन नाहनदा बसा _ 
... हुआ था। फिर क्या था, वहाँ चीन, जापान, तिव्बच, बर्मा, सिंहल हा! 
.. आदि देशों के तीथयान्रनी आने लंगे | इसके बाद ही लनन्‍्दन की... 
... “रायत्न एशियादिक सांसाइंटी ने हिन्दुस्तान के पुरातस्-विभाग ३. (22 रा 
.. द्वारा बड़गाँव! में खुदाई का प्रबन्ध कराया और प्रान्तीय संग्रहालय 
_$ में वहाँ से प्राप्त हुई सभी चीज़ों को सुरक्षित रखने की अनुमति... 
... दी। सम्बत्‌ १६७२ में यहाँ खुदाई शुरू करते के लिये असिद्ध 
.._पुरातल्वज्ञ डाक्टर स्पूनर भेजे गये। तबसे आज तक खुदाई... 
... का काम जारी हैं और अभी इसके पूरा होने में कई साल लगेंगे। 
; 2 इस खुदाई में यहाँ की इमारतों की भव्यता प्रकट होती है [| कई 
हे . बहुमूल्य चीज़ें मिलती जा रही है । इस प्रकार भारतवष के बोढ-.._ 
|... कालीन इतिहास को पूण करने को बहुत सी चमत्कारपूण सामग्री री ० 
ा _इपलब्ध होती जा रही है । मा, 
एम । 'नालन्दा' की खोज पा 
रा बड़गाँव' राजगृह से ल्गभग आठ मील उत्तर को आर हैँ। 
.... पटना जिले के बिहार शरीफ़ क़स्बे से लगभग छः मील दक्षिण हे। 












पा बुंडे ओरबोद-धम न पा 


.. लगभग ढाई मील है। यहाँ कनिंघम ने दो शिलालेख पाये-ये जिन 


में इस स्थान का नालन्दा' नाम उल्लेखित है हुएनत्संग के वर्णन 


का के अनुसार नालन्दा' बोध-गया के पवित्र बांध-वृक्त से सात योजन 

...._ अथांत्‌ उनचास मील और राजगृह से तीस ली” अथांत्‌ कोई 

.._ पाँच मील उत्तर है । बड़गाँव” के सम्बन्ध में यह दूसरी प्राय: 
.._ ठीक निकली है| हाल की जुदाई में भी यहाँ ऐसे शिन्ालेख मिले... पे 
. हैं। जिनपर नालन्दा! नाम खुदा है। कई ऐसी-ऐसी मुहरें मिली. |. 


.. हैं, जिन पर स्पष्ट श्री नालन्दा भहाविहारीय आयं-मिक्ुसंघस्य! 
लिखा हुआ है । आधुनिक नाम बड़गाँव” राब्द यहां की एक भन्न - 
. इमारत पर जमे हुए बड़” (बट) वृक्त से व्युतपन्न हुआ है | 
2 .. बड़गाँव! और '“नानन्द' । 
किन्तु इधर हाल में 'बड़गाँव” से कुछ उत्तर हटकर पूर्व को 
.. ओर चार-पाँच मील की दूरी पर 'नानन्द? नामक एक गाँव का पता 
चला है। नानन्द भी 'नालन्दा? का विकृत रूप जान पड़ता है। 
यहाँ भी दूर तक विस्तीण खणडहर हैं, कई प्राचीन जलाशय भी _ 


ः ; हें। हज्नत्सग का बतलाया हुआ दूरी का हिसाब! भी इस स्थान 
... के सम्बन्ध में बड़गाँव से अधिक ठीक उतरता है। 'नानन्दः राज: 
.. गृह से लगभग ४ मील की ही दूरी पर है। भम्मावस्था में पड़े हुए . 
.._ यहां के एक बिहार में स्थित बुद्ध की एक बड़ी : मूर्ति 2 




































आम : नालन्दा विश्व-सिद्यालय हा 


.. कुछ जाँच-पड़ताल भी की हैे। आपका तो यह अनुमान हैकि 
+ यथाथ में 'नाननन्‍्द” ही असल 'नालन्दा” है। 'बड़गाँव” तो नालंदा .. 
.. ही ही नहीं सकता | 'बड़गाँव” जिसकी व्युत्पत्ति त्राण्डले साहब ने... 
.._ बिहार आराम से बतलाई है, स्कन्दगुप्त द्वारा स्थापित बिहार ग्राम. 
.._है। यहाँ के संघारामों के संस्थापक वही होंगे । किन्तु यह अभी... 
... अलुमान-ही-अनुमान है । इस सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री मिल. 
.. सकी है, वह बोनेट साहब के पास जाँच के लिये भेजी गई है। 
.. देखें, वे किस निर्णय पर पहुँचते हैं। असल में जब तक इस भाग... 
.. में खुदाई न हो, तब तक निम्चयात्मक रूप से कुछ कहना सम्भव... 
. नहीं है। जो हो, नानन्द के 'नालन्दा! होने की सम्भावनायें विश्वास 
डर. रखते हुए भी हम यह मानने को तेयार नहीं कि बड़गाँव नालन्दा - क्‍ । . 
. है ही नहीं। हम यह जानते हैं कि नालन्दा! महाबिहार में दस. 
.. हज़ार विद्यार्थियों के रहने का प्रबन्ध था | यह सम्भव नहींकि.... 
.. इतने अधिक विद्यार्थियों के रहने का स्थान, एक-डेढ मील में ही... 
.. सीमित हो | उसके लिये चार-पाँच मील या इससे भीअधिक..... 
.. विस्तार का होना सम्भव है। इस प्रकार यदि निश्चयात्मक रूपसे..... 
.. भी यह मान लिया जाय कि 'नानन्द! में ही नालन्दा' बसा हुआ रा हा 
. था, तो भी उसके विस्तार का बड़गाँव” तक पहुँचना असम्भव हा 
_# नहीं हो सकता | नालन्दा, असल में, बहुत विस्तृत प्रदेश धा। 
पा ओर बड़गाँव” निस्सन्देहः उसका एक अन्तस्थ भाग था। समें 2 
.. श्रम या तक की कोई गंजायश नहीं । इसके अनेक प्रमाणों में . | रा ः 
... सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि कनिंघम साहब की खोज के 























बहुत पहल स बड़गाव! के ही प्राचीन 'नालन्दा' होने का विश्वास | 

पचलित था । विक्रम-सम्बत्‌ १४६५ में रचित दंससोम के 'पूर्व- 
 देशचेत्य पा रंपाटी! ग्रन्थ में नालन्दा के साथ उसके वतंमान नाम 
 बड़गाँव' का भी उल्लेख हे | लिखा है--- (पा 
.. “नालन्दे पाह़ें चोद चौमास सुणीजे 








का 


दे।डा ,जाक-प्रासद्ध त बडगाँव कहीजे 
साल ग्साद तिहाँ अच्छे जिन बिम्ब नमीजे |# 
इस अकार यह अकट हूँ कि विक्रम की सोलहवीं शताब्दि से. 
भी पहल लागों को यद्द मालूम था कि यह बड़गाँव उस प्राचीन: 

भाशन्दा? का ही वतसान रूप ह। प्राचीन नालन्दा की स्थिति वे 
_ भूले न थे, फिर भी इसमें सन्देह् नहीं कि नानन्द में यदि खुदाई 
का काम जारी हो तो उससे हमारे नालंदा विषयक ज्ञान में अत्यन्त 
. महत्वपूण सत्य का विकास होगा। नालन्दा का उल्लेख कई बौद्ध- 
अंथों में भी हुआ है। शान्त-रक्षित का 'तत्व-संग्रहः कमलशील की. 
.. त्वसंग्रह पंजिका! तथा नालन्दा के परिडतों के और सी कई 
ही कै तान्त्रिक अन्थ मिलते हैं । कल ज पोल 
.. नालंदाके वर्णन में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती | केबल 
... अ्ट-साहसिका अज्ञापारमिता! और कुछ अन्य प्राचीन अ्ंथ जिनकी 
क्‍ . अतिलिपि पालबंशी राजाआ क समय मं तंयार की ग थी--ऐसे रा 

सा हैं जिनसे कुछ विशेष सूचनाय मिलती हैं । पालिग्रन्थ महाबिहार | 
कौ स्थापना के बहुत पहले की बातों का उल्लेख करते हैं । जब 
इस स्थान का सम्बन्ध स्वयं भगवान बुद्ध से था । इस सम्बन 















न्ध्मे 





.._ लिखा है--इस स्थान पर एक प्राचीन आम्रवाटिका थी, जिसको... रा 
४०० व्यापारियों ने दश कोटि मुद्रा में मोल लेकर बुद्धदेव को । । ' । 
.. समर्पित कर दिया । नालन्दा के 'लिय' नामक एक निवासी के घन, 
. जन, यश और वैभव की बड़ी प्रशंसा थी। यहाँ के 'केवद्ध। नामक. 
हे . एक धनी सज्जन को हम भगवान्‌ बुद्ध के सामने नालन्दां के प्रभाव हा 
. और पवित्रता की बड़ी बड़ाई करते हुए पाते हैं। “आनन्द! के मत. 
... _# से तो लालन्दा पाटलिपुत्र से भी बढ़कर था, क्योंकि नालन्दाही .. 
हक, भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के लिये उपयुक्त स्थान था, पाटलिपुत्र । 





......_ नहीं। इससे नालन्दा के पाठटलिपुत्र से श्रधिक प्राचीन और 
..... होने का परिचय मिलता है। फ़ाहियान के अनुसार सारिपुत्त का - 


शब  :ज पा नालन्दा विश्वविद्यालय... 


हमें हुएनत्संग, इत्सिंग, बकुंग आदि चीनी यात्रियों तथा तिब्बती 
'तारानाथ! के विवरणों से ही विशेष सहायता मिलती है। और 
. अब तो खुदाई में बहुत-से ऐसे शिल्लालेखादि भी मिले हैं, जिनसे... 
_महाबिद्यार-सम्बन्धी कई बातों पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है।श्षी 
महावीर स्वामी तथा उनके एक श्रेष्ठ और प्राचीन शिष्य इन्द्रमूति... 
. के सम्बन्ध के कारण जैनी लोग भी अब उस स्थान को तीर... 
. समभते हैं। सूत्रकृतांग' सरीखे कुछ जैन-प्न्धों में नालन्दा का... 
अच्छा वर्णन है, जिससे मालूम होता है कि इसवी सन के पहले... 
. भी नालन्दा बहुत समृद्ध और समुन्नत नगर था । कल्पसूत्र में... 
लिखा है कि यहाँ भगवान महाबीर स्वामी ने चातुर्मास्य बिताया.. 
. था | इतनां ही नहीं, भगवान्‌ बुद्ध ने 'संपसादनीयसुत्त! और 





















वद्धसुत्त! का अ्रवतंन नालन्दा में ही किया था। हुएनत्संग ने... 


श्रेष्ठ. 











'लतब्जाँ 


















जा _“मस्थान नाल आम था। कुछ विद्वानों का खयाल है कि 'नालः 
रे नालन्दा का ही द्योतक है । यह। बुद्धदंव से सारिपृत्त की सेंट हुंइू. 
... और भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिक्ष्य की कठिनाइयों का समाधान 
.._ किया तिब्बती लासा तारानाथ के अनुसार यहीं सारिपुत्र ने 
.. अस्सी दज़ार अहंतों के साथ निर्माण प्राप्त किया । बड़गाँव में, 
..._ दाल की खुदाई में, भूमि-स्पर्श म॒द्रा में, भगवान बुद्ध की एक मूर्ति 
. मिली है, जिसमें आर्य सारिपुत्त और आये 
... रुप में चित्रित हैं। ये दोनों भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य थे । इन 
.._ पवित्र संसर्गों के कारण नालन्दा अत प्राचीन समय से पुए्यस्थान 
... भाना जाता था। इसके अतिरिक्त यह 'राजगृह” से बहुत निकट है, 
.. जो बौड्धों का प्राचीन और पसिद्ध तीथ॑-स्थान है | मगध की राज- 
.. धानी पाठलिपुत्र भी इस स्थान से बहुत दूर नहीं है।.. 

क्‍ यहा की प्राकृतिक शोभा और शान्ति भो बड़ी 
.._ थी। इस स्थान की इन्हीं विशेषताओं से आक्ृष्ट होक 
. उच्च आदश को लिए हुए आत्मत्नती वौ 
.._ महाबिह्वार की स्थापना की थी | क्‍ 
क्‍ महाबिहार की स्थापना का काल निर्णय । 
.._ परन्तु यह स्थापना कब हुई है, इस- सम्बन्ध में मत भेद है।.. 
ः 4 नाथ के अनुसार इसके सर्व प्रथम स्थापक अशोक थे हुएन- 

 त्संग ने भी लिखा है कि “बुद्ध-निर्बाण के थांडे ही दिन बाद यहाँ ० 
के प्रथम संघाराम का निर्माण हुआ, पर नालन्दा महाबिह 


हार की 
इतनी अधिक प्राचीनता का कोई ग्रत्यक्ष श्रमाण अभी तक नहीं 





मौद्गल्यायन उड़ते हुए . 





चित्ताकर्षिणी _ 
र एक महान 
'भडुका ने यहाँ नालन्दा 














नालन्दा विश्व-विद्यालय < ०. 






का 





... मिला है। फ्राहियान ने (सन्‌ ६४८ के लगभग) नालन्दा का कोई... 
> उल्लेख नहीं किया है | उसने नालो? नामक एक स्थान का जिक्र 
.._ किया है, जिसे कुछ लोग “नालन्दा' का ही रूपान्तर सममते हैं। 
.._ जो हो, यह तो स्पष्ट है कि उस समय नालन्दा में कोई ऐसा विशेष 
..._ महत्व न होगा, जो फ़राहियान कोआक्ृष्ट करता । विक्रम की सातवीं... 
.._ सदी (सम्बत्‌ ईै८७-७०३) में हुएनत्संग आया था। उस समय 
..._ नालन्दा महत्व और ख्याति की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था, इस... 
... बात के आधार पर यह अनुसान किया जाता है कि नालन्दा महा- 
.._ बिहार की स्थापना फ़ाहियान के आने के बाद और हुएनत्संग के... 

आने के पहले हुईं थी--पाँचवीं और सातवीं सदी के बीच में । 
बेड म और स्पूनर ने पाँचवीं ईंसवी सदी के मध्य में इसकी 















५ द हूणाधिपति मिहिरकुल के समकालीन थे। मिहिरकुत्ल कुल सर व 4. 
...._ ५७२ (सन्‌ ४१४ ई०) में राज्य करता था । इसलिये बालादित्य का 
हे । _ भी समय यही हुआ । विंसेन्ट स्मिथ के अनुसार बाल्ादित्य का 
| * । भी राज्य काल सन्‌ ४६७ ३० से ४७३ तक होना-चाहिये। बाला- ः < 
|. दित्य के पहले उनके तीन पूर्वजों ने भी यहाँ संघाराम बनवाये थे, 222 
७. और उनमें शक्रादित्य सर्व प्रथम थे। इस तरह नालन्दा-महाबिहार ._ 
.._ की स्थापना का समय विक्रम की पाँचवीं सदी के उत्तराद्ध में जान. 
.. पड़ता है। पर मेरा अनुमान तो यह है कि नालन्दा में बुद्ध के 


....निर्ाय के छल समय बाद विश्वविद्यालय को ने सही, घर किसी. 
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श् 


.._ बिहार की स्थापना अवश्य हुई होगी। हुएनत्संग के कथन 


द .. जिसका समथन लामा तारानाथ भी करते हैं, तब तक बिल्कुल 
.... अविश्वास करना अनुचित है, जब तक खुदाई समाप्त न हो जाय, 
. मेरा विश्वास हैं कि “नानन्द” नामक गाँव में अब यदि खुदाई का _ 


.._ काम जारी किया जाय, तो बहुत संम्भव हे कि नालन्दा की प्राची- 


महाबिहार के संस्थापक ओर संरक्षक 
 नालन्दा के प्रथम संघाराम के बनाने वाल्ल राजा शक्रादित्य कि 


... थे। हुण्नत्संग के मत के अनुसार इनका समय इसवी सब की 
... शतताब्दि प्रथम में होना चाहिय | पर यह मत अन्‍य बिद्वानों को 


..._ आन्य नहीं 





शक्रादित्य के पुत्र ओर उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त राज ने प्रथम 


रा संघाराम के दक्षिण में, एक दसरा संघाराम बनवाया। तीसरे 


.._ राजा तथागत गुप्त ने दूसरे के पूर्व में एक तीसरा संघारास बन- 


.. वाया । इसके उत्तर-पूर्व में बालादित्य ने एक चौथा संघाराम बन- 





.. बाया। उनके पुत्र यज्ञ ने अपने पिता के बनवाये हुए संघारास के... 
.._ पश्चिस में एक ओर संघाराभ बनवाया | अन्त में फिर उनके संघा- 
. शाम के उत्तर में मध्य भारत के किसी एक राजा ने एक और 
. संघाराम बनवा दिया। और इन सभी संघारामों को एक ऊँची 
.._ चहार दीवारी से घिरवा भी दिया। इसके बाद भी अनेक राजा 
.._ सुन्दर तथा भव्य निर्माण से, नालन्दा को सुशोभित करते रहे । 
... रेबरेण्ड हिरास ने एक विद्वत्तापूण लेख में उक्त चारों राजाओं के. 





शक हे 2 0“ नॉलन्दा विश्वविद्यालय... 


नाम को गुप्त-बंशीय प्रसिद्ध राजाओं का नामन्तर सिद्ध किया है... 


हा उनका समीकरण इस प्रकार हैं । द 
.... शक्रादित्य... ../.. कुमारणुप्त (प्रथम) 


क्‍ .../ तथागतगुप्तनराज........ पुरणुप्त 
.. बालादित्यन>्रराज नरसिंह गुप्त 
(१) गुप्तवश 


यद्यपि विद्वानों ने अभी इस समीकरण पर विशेष विचार । 


ः .. नहीं किया है, तथापि इसकी सत्यता पर हमें सन्देहानहीं ।कम-से- है| 
.. कम यह तो सब को मानना पड़ेगा कि बाल्ादित्य राजा और कोई... 


>-.. नहीं नरसिंह गुप्त ही थे । नरसिंह गुप्त की मुद्राओं में बालादित्यकी ._ 


हा उपाधि है । इसी तरह शक्राद्त्य का प्रथम कुमार गुप्त होना सबंधा.._ 


.. सम्भव है। कुमार गुप्त की मुद्राओं पर महेन्द्रादित्य की उपाधि... 
... अक्वित है। “महेन्द्र और शक्र” का अर्थ एक ही है।अतएव 
..._ शक्रादित्य सम्भवतः कुमारगुप्त (प्रथम) के सिवा और कोई नथे। 
... आचार्य वासन के “काव्यालंकार सूत्रवृत्ति” में कुमार गुप्त के... 
... विद्यालुराग का उल्लेख है। उनके समय में गुप्तों का पराक्रम बड़ा. 
.._ प्रखर था | अतएवं उनका नालन्दा महा-बिहार जैसे विद्या-्केन्द्र . 
४. का प्रथम स्थापक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। उनके बाद _ 
.. उनके बंशज राजा मालन्दा की श्रीवृद्धि और संरक्षण में दत्त- 
.. चित्त रहे | गुप्तवंशी राजाओं का समय भारतवषे का स्वर्ण युग 


कहा जाता है । उस समय देश बड़ा उन्नत और समृद्ध था। ऐसे 














बुद्ध और बौद-धर्म 








सभय में नालन्दा महा-बिहार को स्थापना होना स्वथा स्वाभा- 





. तथा धार्मिक सहिष्णुता से प्रेरित होकर महा-बिहार की स्थापना 
की और उसकी उन्नति करने में निरन्तर तत्पर रहे। ..... 
... कुमारणुप्त ( प्रथम ) का एक शिलालेख भिक्त बुद्धमित्र द्वारा 
.. बुद्ध की एक मूर्ति के निर्माण का संस्माग्क है | ऐसी दशा में यह 
. बात सन्देहातीत जान पड़ती है कि इन पराक्रमी ओर विद्या-प्रमी 
राजाओं द्वारा “नालन्दा” महा-बिहार का उत्तरोत्तर अम्युद्य 




















क्‍ के के जिस राजा का उल्लेख किया है, वह सम्भवतः कन्नौज के हष- 
बंधन ही थे । 
..._ श्री हृषबधन प्राचीन भारतवर्ष के एक प्रतिभाशाली एवं शक्ति- 

. सम्पन्न नरेश थे | उनके राजत्वकाल में, जो ६०६ से ६४७ इंसवी 
.. तक माना जाता है, कन्नौज सवंथा उन्नति के शिखर पर पहुँचा 

. उस समय पाटलिपुत्र का जो बोद्ध-काल से लेकर गुप्त-शासन 
पर्यन्त राजनीतिक तथा धार्मिक ज्ञान का केन्द्र माना जाता था, ५ 
.._सूथ अस्त हो चुका था। इसलिये कन्नौज का कोई प्रतिइ्वन्दी न 

. होने के कारण वही नगर उत्तरीय भारत में सवश्रेष्ठ तथा सुरम्य 


कक 


माना जाने लगा। किन्तु हष के शासन का महत्व केवल इतना ही 



































धमनिष्ठा के कारण समस्त बोद्ध-संसार में फहरा रही थी । 














ही 5 " पा बा रा 5 नालन्दा विश्वविद्यालय, 


नहीं कि उन्होंने कन्नौज राज्य को चतुर्दिक विस्तृत किया और... 
प हे नोटन्यम में पुन: जागृति उत्पन्त की, इतिहास सें उनकी ख्याति... 
का मुख्य कारण यह्‌ भी है कि उनकी नीति बहुत ही उदारऔर 
हितकारी थी--उन्होंने विद्वानों का सम्मान बढ़ाया, अपनी प्रजा... 
में शिक्षा का प्रचार किया | प्रसिद्ध चीनी यात्री “हुएनव्वॉग” के ।। 
अनुसार हे, भूमि-कर का चतुर्थाश तत्कालीन उच्च-कोटि के... 
विद्वानों, प्रन्थकर्ताओं तथा धार्मिक नेताओं को पुरस्कृत करने के... | 
.. लिये प्रथक्‌ रखते थे। इस प्रकार राजा से प्रतिष्ठा पाकर उन लोगों. | 
.. के उत्साह की वृद्धि होती थी--वे दत्तचित्त होकर पूरा ज्ञान प्राप्त... 
करने ही में अपना कालक्षेप करते थे । जिसका उल्लेख हुरली- | 
रचित ह्वानच्वाँग के जीवन-चरित्र से यह भी विदित होता हैकि... है 
हुथ ने जयसेन के पांडित्य से प्रसन्न होकर उसको उड़ीसा के अस्सी... 
क्‍ ः नगरों का कर प्रदान किया थां | किन्तु धन्य है जयसेनका 
आत्मत्याग कि उसने इस प्रचुर सम्पत्ति को भी अस्वीकृत कर... 
दिया । उस समय जयसेन की कीर्ति पताका, उसकी विद्त्ता और... 





दे नालन्दा-विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे। बहाँ पर] 
उन्होंने एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया, जो पीवल की. 
 चादरों से आच्छादित था | नालन्दा विश्वविद्यालय उस समय सब... 
विद्याओं का केन्द्र था। उसकी मर्यादा इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि... 


ः ः उसके प्रति-उदारता प्रदर्शित करने के हेतु राजाओं में प्रायः प्रति-_ 








स्पर्धा हुआ करती थी | हुएनच्वाँग का जीवन चरित्र हमें यह बताता... 

















देशी जबाम हर 
..._ है कि उसके सव्य-भवनों का निर्माण श्रेय एक के बाद दूसरे इस 
< ._.- प्रकार छः राजाओं को प्राप्त है। देश के अधीख्वर (ह५) ने उनके क्‍ 
..... लिये एक सौ भ्रामों का कर प्रदान किया था । ह्वानच्वाँग ने उसक 
.. विशाल एवं कई मंजिलों वाले भवनों को अत्यधिक प्रशता की है, 
.. उन भवनों के शिखर-बहुसूल्य रत्नों से जटित और ऊपरी प्रकोष्ठ 
ये ः गगनचुम्बी थे। नालन्दा विश्व-भारती में कइ सहस्र छात्र विद्यो- 
... पार्जन करते थे। उनमें से बहुतेरे छात्र तो अपनी पिपासा को ठप्त 
.. करने तथा अज्ञान जनित अन्धकार को दूंर करन के लिये विदेशों: 
से आते थे। वे अपने संघ के आचार और नियमों क 








। बीत गया, इसका उन्‍हें ज्ञान तक न होता थां। अहनिश शाख्र 
.._ चर्चा से उनकी ज्ञानक्ुधा उत्तेजित हुआ करती थी। उच तथा क्‍ 
निम्न श्रेणी के “अ्राटगण” परस्पर के सहयाग से विद्या प्राप्त 
. करने में सवेथा सफल होते थे | वे महायान तथा अछादश बोद्ध- 
.. साम्प्रदायों के गन्‍न्‍्थों का भी अध्ययन करते थे, यही नहीं किन्तु 
. साधारण, पुस्तकों, बेदादि, हेतु विद्या शब्द विद्या, चिकित्सा- । 
विद्या, इन्द्रजाल विद्या, अथव वेद तथा साँख्यादि के अतिरिक्त वे 
... “अन्यान्य ग्रन्थों, का भी अवलोकन तथा पाठ करते थे। इससे 
..._ यह स्पष्ठ है कि नालन्दा-विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल 
.. प्राचीन रूढ़ियों एवं परम्पराओं की शिक्षा देना न |, किन्तु 
_ विशेषकर उसका लक्ष्य छात्रों में बोद्धछ और आत्मिक ज्ञ न 

































कल. रहे. ' ला ् क्‍ पा म । ... नोलन्दा विश्व-विद्यालय 


४: कुछ स्वातकों के नामोल्लेख ही से भल्ी-भांति मिल सकता ई 





.. प्रगाढ परिडत थे कि उनकी बुद्धि के चमत्कार तथा सदाचार से. रा 











.. ब्योति को ज्ञागत करना था। उसकी सफलता का पारचय उस्तक + | के 


.. उन स्नातकों में धर्मपाल, गुणमति, स्थिरम॑ति, चन्द्रपालादि ऐसे... 


७. समस्त बौद्ध-संसार गौरवान्वित था | नालन्दा की कीति यहाँ चक 





..  चतुर्दिक फेल गई थीकि जो कोइ अपने को इसका स्नातक बताता 5 
ह सर्वत्र सम्मानास्पद समझा जाता था| हम 3 





. ।..... दृषब्धेन स्वयं कई मख्यात विद्वानों के संरक्षक थे । इस बात... । 
रा से भी हम जान सकते हैं कि साहित्य में उत्तकी कितनी असिरुचि.... 
.. थीं। उनकी सभा के मातंण्ड वाणमभट्ट थ जिन्होंने अपने संरक्षक. 





......_ भूषण भट्ट ने--जहाँ कादम्बरी के शोक का वरश्शुन करना है, वहाँ. | 
.. से लेकर अन्त तक इस कथा की समाप्ति की | भाग्यवश भूषण... 





.. आधा पूर्वाडधे ही के अलुरूप है। वस्तुतः-झजुकरण इतना हल है 
... कि दोनों एक ही लेखक के लिखे मालूस होते हें । ० 

















_.. लीन साहित्य भण्डार मं-सुसरातक उसकी प्रधान कृति है । इस. 
व उसने “मयूरशतक” लिखा था। इन दोनों के ऋम सम्बन्ध हे. हा 








:-.. की प्रशंस्ति में 'हर्षचरित्र' नामक अन्थ लिखा है। वाणभट्ट रचित... 
... और भी कई अन्थ हैं--चण्डी शतक, कादुम्बरी और पारबती-परि- 
.. कथाओं को वाणभद्ट अपूर्ण छोड़ गये | पश्चात्‌ वाशसद्ठ के पुत्र. 


भी एक उद्धट विद्वान था, इसलिये उत्तराद्ध की शे्ञी और... 


: हर्ष के साहित्य दल-को दूसरा रहस्य मयूर कावे था | तर दा रा 





हा " बुद्ध और बौद्ध-घम बम पु द हे प क्‍ ह  रह४ । 


.. में एक जनोक्ति प्रसिद्ध है कि “मयूरशीतल” की रचना के पश्रात्‌ क्‍ 
.. क॒वि को कुष्ठ व्याधि हो गई थी ओर जब उसने सूयशतक बनाया 
... तब रोग शान्त हो गया | मयूर कवि हे ही का सभासद्‌ था, 
... इसकी पु “घारंगधर-पद्धति” तथा “सूक्तिमुक्तावल्ली” के इस पद्च 
...._ से भी होती है--“अहो प्रभावों वाग्देव्या यन्‌ मातज्ञ द्वाकरः, 
.. ओ हषस्याभवत्‌ सम्यः समोवाणमयूरयो:” अरथात्‌ श्री सरस्वती _ 
.. देवी की महिमा इतनी है कि द्वाकर नाम का अछूत भी वाण । 

.. और मयूर के समान श्री ह की सभा का सभासद्‌ हुआ। इस _ 
.. प्रसिद्ध कक में “मातद्गञ दिवाकर” नाम के एक और कविका _ 





.. उल्लेख है । खेद है कि इस विद्वान के सम्बन्ध में अभी तक कोई 


.. प्रकाश नहीं डाला गया, किन्तु साहित्य-गगन में इसकी ज्योति का 





_ इसीसे पता लग सकता है कि इसकों ह॒ष द्वारा पर्याप्त सम्मान 
ओर आदर प्राप्त हुआ था क्‍ 
हुएनत्संग ने तो लिखा है कि और भी कई राजाओं से आच- < 
श्यक सामग्री तथा सहायता मिलती रही । बड़गाँव में मौखेरियों 
की दो मुद्रा मिली हैं। मौखारी राजा पूर्णंवर्मा के सम्बन्ध से द 
हेएनत्संग ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने नालन्दा में बुछ की एक 
खड़ी ताम्र-प्रतिमा बनवाई थी। जिसकी ऊँचाई ८० फींट थी और _ 
जिसके रखने के लिये ६ मंजिल ऊँचे भवन की आवश्यकता थी। 


इसी प्रकार हर्षवर्धन के अन्य मित्र राजाओं से सहायता 
मिलती थी। ० 















(३) पालवंश 


8 रे हर्षवर्धन के बाद तालन्दा-महाबिहार का संरक्षण प्रधानतः हा 


..... पालबंशी राजाओं हारा होता रहा, पालों के आधिपत्य का... 
....._ सूत्रपात आठवीं इसवी सदी के आरम्भ से होता है । उस समय 


7 से बारहवीं सदी तक विश्वविद्यालय उन्हीं.के संरक्षण में रहा। 
।॥ खुदाई में घालवंशियों की कई सुद्राये मिली हैं। देवपाल के शिल्ा- 
.. लेख से मालूम होता है कि उन्होंने वीरदेव को प्रधानाध्यक्ष बनाया । े 
..._था। पात्वंश के प्रथम राजा “गोपाल” (थम) ने (इ०्सन ७३०- 
.. ७६६) ओदं॑तपुर में एक बिहार की स्थापना की और धर्मपाल ने .. 
.. (इं० सन्‌ ७६६-८०६) विक्रमशिल्ा में एक दूसरे बिहार की स्थापना 
.. की | फिर भी नालन्दा महाबिहार को इन पालवंशी राजाओं से 
..._ समुचित सहायता मिलती गई । इन राजाओं के ऐसे शित्रा लेख... 
... मिले हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के लिये दियेइनके दानों का उल्लेख... 
..... है। “अष्ट साहखिका अज्ञापालिका? की एक प्रतिलिपि इस वंश _ रा 

॥ ४ 75४ के अन्तिम राजा “गोविन्द्पाल” का नाम भी नालन्दा से सम्बद्ध 
... है। अष्ट साइसिका भ्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि नालन्दा में. 

2  गोविन्दपाल के चौथे वर्ष (३० सन्‌ ११६५) में तेयार हुई थी । इस... ल्‍ 









ा  ध्वंस हुंआ । इसके बाद फिर एक बार इसे पुनरुत्तीवित करने... 


.... की चेष्टा का उल्लेख है। पर वह चेष्टा विफल हुई। अन्त में 





_ कुछ तीर्थिकों ने आंग लगा कर इसे जला डाला।। ...रः 





थोड़े ही दिन बाद मुसलमानों के हाथ से इस विशाल-विद्यालय.._ 


























स्थान का नामकरण 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि आरंभ से ही नालन्दा को देश “ 


.. के विद्यानुरागी राजा महाराजाओं से यह अपरिमित सहायता _ 
का डा मिलती रही | सम्भव हैं कि इसी कारण इस स्थानका नास नालंदा 
.. (अनन्तदान) पड़ गया हो | पर इस बात के सम्बन्ध में हुएनत्संग._. 
...._ ते बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हें--जन श्रुति यह थी कि संघाराम 

. _- के दक्षिण में आम्रवाटिका के बीच एक तालाब था| उसके निवासी... 
.. नाग का नास नालन्दा था और उसी से इस स्थान का यह नाम... 


छल 






.... पड़ गया। किन्तु हुएनत्संग यह मत स्वीकार नहीं करता | प्राचीन. 
... काल में तथागत भगवान जब बोधिसत्व का जीवन व्यतीत कर 
.. रहे थे तब एक बार एक बड़े देश के राजा हुए, और इसी स्थान 
.. “को अपनी राजधानी बनाई । करुणा से आद्रे होकर वे निरन्तर यहाँ... 
.« के जीवों के दुख दूर करने में तल्लीर रहते थे | इसकी स््ृति में वे... 
. « अनन्त उदोरता के अवतार/--अथवा “न-अलं-दा? (अप्रतिम- 
.._ दानी) कहे जाने लगे; और संघाराम का यह नामकरण उसी स्मृति. 
.. की रखा के लिये हुआ | हुएनत्संग “जातक कथा” के आधार पर 
धर क्‍ . नाजनदा नाम की यही व्युत्पत्ति मानता हैं | किन्तु इत्सिंग उपयक्त 
० ः . अनश्रति वाली ही बात को सच बताता है । हाल्न में पं० हीरानन्द 
...._ शास्त्री ने एक और मसंनोरंजक सिद्धान्त पेश किया है. 
...._ वे नालन्दा की व्युत्पत्ति “नल” अर्थात कमल के फूलों से 
पप बतलात हैं । कमल के फूल आज भी नालनदा में प्रचुरता से पाये : 





हे हक: ... 
डे 















पद रे -“- 5 नालन्दा विश्वविद्यालय 











.. पढ़ने से यह पता लगता है कि केसी-फेसी कठिनाइयों को पार 






.._ सामना करते हुए, विदेशियों के दुल-कें-दुल का यहाँ आना 'नालन्दा 









. मिलता है।.... 
. ग्रवेशिका-परीक्षा और शिक्षा-पद्ध ति 










.. जाते हैं। पर जो हो, हुएनत्संग के समय में नालन्दा का नाम दिग्‌ू- 

दिगन्त सें व्याप्त हो गया था । इसकी उज्ज्बल कीति कौमुदी विश्व- 
... विर्तत हो चल्नी थी | इसके यश सौरम से आक्ृष्ट होकर ही सदर 
.. देशों से हजातें यात्री और विद्यार्थी यहाँ आते थे । उन दिनों रेल... 
 भथी। मार्ग में बीहड़-से-बीहड़ स्थल थे | डाकुओं और वन्य- 
.. जन्‍्तुओं का भय था । इत्सिंग और हुएनत्संग के विवरणों को _ पे 


. करके वे यहाँ पहुँचे थे वैसे दिलों में दारुण कष्ठों और विघ्तों का... 
_ की महत्ता का दग्योतक है । उस महत्ता को सुरक्षित रखने का श्रेय... 
: चीनी यात्रियों को है, जिनके यात्रा-विवरण हमारे इतिहास के रह्न.. 


हैं। हुएनत्संग, इत्सिंग, कि-ई, बुकेंग आदि की यात्रा बृतान्तों में... 
. हमें नालन्दा की शिक्षा पद्धति आदि का बड़ा ही रोचक विवरण 


नालन्दा की शिक्षा-प्रणाली कितनी उच्च-कोटि कौ थी, इसका... 


१. कुछ अनुमान हम हुएनत्संग के दिये हुए द्वार पणिडित से कर सकते _ 5: पु 
४. हैं। हम कह चुके हैं कि विद्यालय के चारों ओर, मध्यभारत के... 




















_« किसी राजा की जो सम्भवतः हर्षवर्धन ही थे! बनवाई हुई, एक. | 

. नी प्राचीर थी | उसमें केबल एक ही द्वार था । उस द्वारपपर. 
.. एक प्रकार्ड विद्वान द्वार पण्डित रहता था | बह उन नये विद्या-.... 
थियों की परीक्षा लेता था, जो विद्यालय में दाखिल होने के लिये. हा पा. 











बुद्ध और बौद्ध-धम द रश्ध्द 
: सुदुखवर्ती देशों से आते थे | यही उन लगा की प्रवशिक्ा-परीक्षा 
 थी। जो द्वार परिडत के प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक उत्तर न दे सकते 

थे उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ता था| इस परीक्षा में सफल 


होने के क्षिये प्राचीन और नवीन ग्रन्थों का मननशीलता पूर्वक 


5... अध्ययन करना आवश्यक था। नवारठ विद्यार्थियों को कठिन 








शाक्षा् द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी । यह परीक्षा 
इतनी कठिन थी कि इसमें ७ या ८ञ्रवेशाथी असफल हाकर लोट 
जाते थे । हो हे ह 
. विक्रमशिला में भी यही प्रणाली थी । वहाँ ६ द्वार थे | सब 
पर एक-एक द्वार परिडत थे | जा दा तीन सफल होते थे उनका 
भी सारा अभिमान विद्यालय के भीतर जाने पर चूर ही जाता था 
तारीफ़ तो यह कि द्वार परीक्षा की कठिनता होते हुए भी हुस्नत्सग 
के समय में विद्यार्थियों की संख्या १०००० थी | | 
लब्ध प्रतिष्ठ बौद्ध|मिछ्लु उनके अध्यापक थे। शिक्षा पद्धति 
ठीक प्राचीन गुरुकुलों के ढंग की थी | छात्रा और अध्यापका स 
... बड़ा स्नेह था [छात्र बड़े गुरु भक्त थ। तेपसा बत्रह्मचयण अद्भया 
. इन तीनों के सभग संमिश्रण से छात्रा का जावन दीपिमान था । 
... बोद्ध-धर्म अन्‍्थों के अतिरिक्त बढ, इठांलव्रा शब्दबिद्या, सन्‍्त्र, 
: साँख्य तथा अन्य विविध विषय भी पढ़ा जाते थे। स्वाज्ञखि 
शिक्षा के प्रभाव से, हुएनत्संग के समय में, एक सहख एस विद्वान 


ध 
कि. 


.. श्रेजों दस बिषयों में निपुण थे । पाँच सौ ऐसे थे जो ३० बिपयों 
- में परिडत थे, और १० ऐसे थे, जो ५० बिययों भें पारगत सै. 

















.. तत्कालीन कुलपति प्रधानाचार्य शील भद्र' तो सभी विषयोंके पार-.... 
५ हैशी थे। हुएनत्संग ने यहाँ आकर इन्हीं का शिव्यत्व अहण किया... 
. था । पुनः इत्सिल्न के विवरण से पता चलता है कि यहाँ शिक्षा के... 
.. दो विभाग थे । प्राथमिक और उच्च | प्राथमिक शिक्षा में सबसे... 
.... पहले व्याकरण पढ़ना पड़ता था। उसके बाद क्रम से द्वेतुविद्या, ... 
... अभिषमे कोष और जातकर का अध्ययन करना पड़ता था| इस 

. प्रकार प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेने पर विद्यार्थी ज्च्च शिक्षा. 

.. अहण करने के योग्य होते थे। तब उन्हें विद्वान अध्यापकों के साथ 






रा ः .. नालन्दा विश्वविद्यालय बट 


... सम्भाव्य प्रश्नों पर शाज्वार्थ करके ज्ञानाजंन करना पड़ता था। 

















.._ इस तरह जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब बे राजसभा 
ग . में जाते थे; वहाँ अपनी बिद्वत्ता का परिचय देकर किसी राजकीय 
_- पद पर नियुक्त होते अथवा भूमि आदि का दान पाते थे | प्रखर 
- प्रतिभा वाले विद्वानों की स्मृति-रक्षा के लिये उनको नाम प्रमुख... 
.. एवं उच्च द्वारों पर घबल वर्णों में अछ्वित कर दिया जाताथा। . 
_- परन्तु जिन लोगों की प्रवृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती... 
..._ थी, वे और काम न करके अपने अध्ययन का क्रम पूवबत रखते... .. 
हा . थे। उन्हें बंदों और शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ताथा। न गी . 
..._ गुर और शिष्य का सम्बन्ध आदशे था| परस्पर वार्तालाप में. | 

एव 


रुओं से शिष्यों को निरन्तर अमूल्य उपदेश मिला करदे थे 


+ज्हीं 


2 पा हुएनत्संग ने लिखा है कि सारा दिन ज्ञान-च्चा और बाद-विबाद__ क्‍ 
.. तथा गूढु प्रश्नों के समाधान में बीतता था पा 














बुद्ध और बौद्धचर्मू | बा 0 


नियमानुशासन 


. विद्याक्य का नियमासुशासन भी प्रशंसनीय था | सब लोगों « 
को संघ के उन सभी नियमों का प्रालन करना पड़ता था, जिन्हें. 
स्वयं भगवान बुद्ध ने स्थिर किया था। भेदभाव का नाम न था । 
दाज्ा हो था रंक, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान--सब पर _ 


.. नियम समान भाव से लागू थ | 


जो लोग जिसने अधिक वबष के शिष्य हात थे, अनका पद 





 उसता ही उच्च गिना जाता था। अथांत्‌ विद्या के अनुसार उनका _ 


| दाता था | 


.._ संघ के सभी निवासियों को सब काम ठीक समय पर करना 
. पड़ता था | पूजा-पाठ, मौजन-शयन्र सबक लिये समय नियत था। हर 
समय -ज्ञान के लिये. जल-घड़ी का प्रबन्ध था। डउसा के अचुसार हि 
सूचना देने के लिये घण्टा बजाया जाता था। घरटा चजान के रे 


लिये लड़के और “करमंदान” ( विशेष कमंचारी ) नियुक्त थे 
. इत्सिंग ने जल-घड़ी ओर घण्टे का बड़ा रोचक वशुन किया है 


.._ यदि कोई अनियत समय पर कोई काम करते पाया जाता था ता 
. निथमानुसार दण्ड का भागी होता था। हुएनत्संग लिखता हैं 


इस संघाराम के नियम जैसे कठोर हैं बसे ही साथु लोग भी 


उनका पालन करने में तत्पर हैं, और सम्पूर्ण भारतबष भक्ति के - 


साथ इन लोगों का अनुसरण करता है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों _ 
को इन नियमों के अतिरिक्त विनय और शिष्टता के नियमों का भी _ 


 घालन करना पड़ता था। व्यसन का तो उनम नाम भीनथा 











बी के " मा रा. क्‍ ... नालन्दा विश्वविद्यालय ४ 
. इनका चरित्र शुद्ध और जीवन तपस्यासय था । छात्रावास की... 
...._ &/  कोठरियों में उनके सोने के लिये जो पत्थर के मंच बने हुए हैं वे... 
... इस ढग के हैं कि उन पर शायद ही कोई सुख की नींद सो सके? | 
. निश्चय ही वे जान-बूमकर ऐसे बनाये गये थे | उनसे यह स्पष्ट... 
. विदित होता हे कि वहाँ विद्यार्थी जीवन में श्वान-निद्रा' के आदर्श... 
. का किस प्रकार पालन किया जाता था । संघाराम की एक-एक 
. कोठरी में एक-एक विद्यार्थी के रहने का प्रबन्ध था । उसीमें उनकी... 
. चीज़ें रखने तथा सोने की भी व्यवस्था थी । विद्यालय में ऐसे सौ... 
.. मंच बने हुए थे, जिन पर गुरु बैठकर शिष्यों कोशिज्षा देते थे। 
बाद-विवाद के लिये बड़े-बड़े कमरे बने हुए थे, जिनमें दो हजार 
भिकछु एक साथ बैठ सकते थे | ज्योविर्विया की पढ़ाई के लिये ऊँचे- 


ऊये मानमंदिर बने हुए थे । 


विद्यालय के आय-व्यय आदि का ग्रबंध 


बह विशुद्ध निःशुल्क शिक्षा थी। बिना किसी तरह के खच के पा 


: ही विद्यार्थियों की देनिक आवश्यकतायें पूरी हो जाती थीं | हुएन- 
. त्संग ने लिखा है कि देश के तत्काल्ीन राजा ने एकसो गाँवोंका.. 
. कर विद्यात्य के लिये अलग कर दिया था | यह राजा सम्भवतः. 9 
... .« “हे? ही होगा। हे के सम्बन्ध में हुएनत्संग ने लिखा ई-- है 
.. “जब हे ने संघाराम में बुद्धतम्नतिमा बनवाने का निश्चय किया, तब॒._ 
... उन्होंने कहा, मैं अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये प्रति दिन संघ 
...... के चाल्ीस भिछुकों को भोजन कराझऊँगा। इसके अतिरिक्त उक्त... 








ओर बोद्ध-धर्म 





कि 


 लथां सकक्‍्खन प्रति दिन दान करते थे। 
विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों के अन्न, वस्र, शय्या और 


. गाँवों के २०० यूहस्थ भी कईसो सन चावल और कईसौ मन दूध 


. औषधि का समुचित प्रबन्ध था। हुएनत्संग जब तक नालन्दा में: 


.. रहा, तब तक उसे १२० जंकीर, २० सुपारी, आधा छुटाँक कपूर 
. और लगभग ३॥ छटाँक महाशीज् चावल मिल्लता रहा | इसके 
अतिरिक्त उसे प्रति मांस लगभग ३-४ छटाँक तेल यथेष्ट मक्खन 
. और अन्य आवश्यक बस्तुयें भी मिलती थीं। इत्सिंग के समझ में 
विद्यालय के अधिकार में २०० गाँव आ चुके थे। मालूम होता है. 
. हुएनत्संग के बाद और इत्सिंग के समय तक सौ और गाँवों का... 
- कर विद्यालय के ख़च के लिये मिलन चुका था। ये गाँव राजाओं 
: की कई पीढ़ियों के दान के फल थे। आगे चलकर पालवंशी 
राजाओं के समय में भी इस तरह की सहायता और दान की 
अणाली जारी रही | श्री हीरानन्द शाद्बी को नालन्दा में श्री देव- 
पाल देव का एक ताम्रपन्न मिला था। उसमें देवपाल द्वारा महा- 
. बिद्दार के संचाल्नन के एक और चतुर्दिक से आये हुए मिछुकों के. 
.. सेबा-सत्कार तथा धर्म-ग्रन्थों के लिखने के लिये 'राजगह” और क्‍ 
“गया? ज़िल्ले के पाँच गाँवों के दान का उल्लेख है | इसी प्रकार 
.. अन्त तक एक के बाद दूसरे राजा से सहायता मिलती गई। इसी- 
. लिये यहाँ के बिद्यार्थी, जीवन की आवश्यकताओं की चिन्ता से 


हक 


. अुक्त होकर, निःशुल्क शिक्षा पाते हुए निरन्तर श्ानाजन में दत्त- 





बिक 


चित्त रहते थे । 
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.. नालन्दा विश्वसिद्रालय.... 
पुस्तकालय... का 
विद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था। इसके लिये... 


20 यहां के “धस्मगंज” नामक स्थान में तीन भव्य भवन बने हुएथे, | 
...... रज्नसागर, रज्नदवि और रल्लरंजक । इनमें रक्लदधि नौ खण्ड का है 
»..._था। इन खण्डों में असंख्य पुस्तकें सजी रहती थीं । पुस्तकालय... 

में बोद्धू-धर्म ग्रन्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये अनेक मिक्ठु.ः 
नियुक्त थे दुरूदूर देशों के विद्वान भी आकर यहां के ग्रन्थों की ' 








.. प्रतिलिपि ले जाया करते थे । हुएनत्संग यहां दो वर्ष रह कर ६५७ 
भ्रन्थों की प्रतिलिपि तेयार करके अपने साथ ले गया था । इत्सिंग 
भी अपने साथ कोई ४०० पुस्तकों की प्रतिलिपि ले गया | नालन्दा 
. के हस्तलिपिकार अपनी तेयार की हुई हस्तलिपि में अपने नाम के 


..._ साथ-साथ तत्कालीन राजा के राज्यकाल का भी उल्लेख कर देते... 

.. थे। यही कारण हू कि नालन्दा की जो हस्त-लिखित पुस्तकें आज... 
.. कल यत्र-तन्र मिल जाती हैं, उनके समय का बोध सुगमता से हो... 
पा  ज्ञाता है। ऐसे मिल जाने वाले ग्रन्थों में कितन ही पाल्-कालीन 


होते हैं | इससे मालूम होता है कि उस समय बहुंत से अन्धों की... 
.. प्रतित्रिपियाँ तैयार की गई थीं । नालन्दा के कई हस्त-लिखित ग्रंथ... 


हज ०.०० आज केम्न्रिज ओर लन्‍दन क उुस्तकालंया से सुराक्षत 














महाविद्यालय के कुछ ग्रसिद्ध विद्वान 


... इसीलिये यहाँ से एक-से-एक दिग्गज विद्वानूनिकलते थे, जो केबल... 


नालन्दा-महबिहार में विद्या के सभी साधन विद्यमान थे।... 


.. बुद्ध और बौदनचर्म कद 20 का डा बे, 
. विदेश में हो नहीं छुदूर विदेशों में भी ज्ञाकर ज्ञान का प्रचार करते 
 थे। हणनत्संग ने कुछ उद्धट पंडितों का नामोल्लेख किया है | लिखा 
. है कि प्रत्येक विद्वान ने कोई दस-दस पुस्तकें और टीकायें बनाई 
_ थीं, जो चारों ओर देश में प्रचलित हुई और अब तक प्रसिद्ध हैं।. 
.. अपनी विद्वत्ता से ज्ञानहीन संसांरी मनुष्यों को प्रबद्ध करने 
..बाले धर्मपाल और चन्द्रपाल अपने श्रेष्ठ उपदेश की घारा दर तक 
: अबाहित करने वाले गुणमति, और स्थिरमति, सुसुपष्ट युक्तियों वाले. 
प्रभामित्र,विशुद्ध वाग्सी जिनमित्र,आदश चरित्रवान और बुद्धिमान 
ज्ानचन्द्र, शीघ्रबुद्ध तथा शीलभद्र महाबिहार के शिक्षकों में मान्य 
: प्रधान थे। इनमें जिनमित्र “भूलसर्वास्तिबाद-निकाय” के प्रणेता 
. थे। हुएनत्संग के समय में शोल्ञभद्र ही विद्यालय के प्रधानाचार्य 
. थे। वे बंगाल के राजकुमार थे, पर संसार से विरक्क हों, धर्म और 
: विद्या की उपासना में लग गये थे। सभी सूत्रों और शास्त्रों पर 
.. उनका अखण्ड अधिकार था । हुएनत्संग उन्हीं का शिष्य रहा ! . 
.इत्सिंग ने उनके अतिरिक्त नागाजुन, देव, अश्वघोष, वसुबन्धु, 
... दिनाग, कमलशील, रत्नसिंह प्रभति अन्य कई विद्वानों का. 
था उल्लेख किया है। नबीं इंस्वी सदी के प्रारम्भ में नालन्दा के विद्वान 
. शान्तिरक्षित, भोट देश (तिब्बत) के राजा द्वारा निमंत्रित होकर रू 


.. वहाँ गये थे । उन्हीं के द्वारा वहाँ के आधुनिक “ज्ञामा” मत का. 


. बीज-बपन हुआ | उन्हें वहाँ आचायबोधिसत्व” की उपाधि मित्री 
थी | उनके बाद नालन्दा से “कमलशील” निमन्त्रित होकर बहाँ 


..... गये ओर अभिषमं-शाखा के अध्यक्ष बनाये गये । हमें पालों के 








नालन्दा विश्वविद्यालय... रा. 


. समयाँके कुछ ऐसे ही विद्वानों का भी पता लगता है। यथा--बीर- .... 


. देब, जिन्हें देवपाल ने नालन्दा का प्रधानाचार्य बनाया था। पूर्वोक्त 
. हिलसा नामक “स्थान में देवपाल का एक शिल्ालख मिला है, 
.. किसमें मंजुश्रीदेव नामक एक अन्य विद्वान का भी उल्लेख है। 


हर पा नयपाल ( १०१४५ ३० .) के समय म॑ नालन्दा सहाबहार के अचा- । । है 


...... अनुसार वहाँ जाना पड़ा था। नालन्दा के और भी कई परिडतों पा 
.. ते बाहर जाकर ज्ञान का आलोक फैलाया था। इनका वर्णन करते... 


. हुए इत्सिंग ने लिखा है कि ये सभी समान रूप से अ्सिद्ध थे ।. 


धार्मिक आदर्श और महाबिहार के विशिष्ट मन्दिर 
क्‍ आवास भवन आदि. 

.._नालन्दा महाबिहार का धार्मिक आदश बोद्ध-धम का महायान 

.. सम्प्रदाय था। यहाँ सबास्तिवाद की प्रधानता थी । हुएनत्संग के 


.._ समय में यह विद्यालय तान्त्रिक मत का केन्द्र हो रहा था । नालन्दा . क्‍ 


... भ्हाबिह्ार की यह बहुत बड़ी खूबी है कि यद्यपि वह सवतोभावेत्र . हा 


.. बौद्ध विद्यालय था, तथापि सान्प्रदायिक असहिष्णुत्ता वहाँ लेशमात्र हा 
.. तन थी । वहाँ बौद्ध-मूर्तियों के साथ शिव-पावेती आदि हिन्दू देव. 
.. इेवियों का पाया जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । पाठकों को. 

.. यह जानने की उत्सुकता होगी कि इतने अधिक परिडतों और _ हक 

विद्यार्थियों के रहने का क्या प्रबन्ध था। अध्यापकों ओर छात्रों के... 

: रहने के लिये वहाँ एक-से-एक विस्दृत, विशाल और दरॉनीय भवन... 




























बुद्ध और बोद-धमं ट दम प आर | . ३०६ 
ऊपर कहा जा चुका हे कि नालन्दा म॑ किस अकार एक के रा 
बाद दूसरे राजा संचारामों का निर्माण करात रहते थ। हुण्नत्सग । " 
. ने यहाँ के संघारामों और कुछ बिहारों का वर्णन किया है। यहाँ 
.._ का एक बिहार तो तीन सौ फ्रीठ ऊँचा था, यह बहुत विशाल था। 
.. हुएनत्संग लिखता है--“इसकी सुन्दरता, विस्तार और इसके 
भीतर बुद्धदेव की मूर्ति आदि सब बातें ठीक वैसी ही हैं, जेसे " 
बोधिवृक्ष के नीचे वाले बिहार में है । पक 
बुद्धभद्र का निवास-सवन, जिसमें हुंएनत्संग :ठहरा था, चार 

. खण्ड का था | इन विशाल एवं मनोहर मन्दिरों की प्रशंसा सें 
. हुएनत्संग के जीवनी-लेखक हुई-ली ने लिखा हे--“समलंकृत 
शिखर तथा सुषमापूर्ण अट्टालिकार्य उत्तुंग गिर-शद्धों की तरह 
. परस्पर सम्मिलित हैं; बेघशालायें प्रावःकालीन बाष्प में लुप्त-सी 
जान पड़ती हैं और ऊपर के कमरे बादलों से भी ऊँचे जान पड़ते... 
हैं। खिड़कियों से यह देखा जा सकता है कि हवा और मेघ किस. 
. प्रकार नये आकारों को सृष्टि करते हैं| गगनचुंबी वलमियों के 
..._ ऊपर सूरय-चन्द्र मह॒ण का स्पष्ट निरीक्षण किया जा सकता हैं। 
... गहरे और निर्मेल जलाशय लाल और नीले कमलों को बड़ी 
.. झुन्दरता से धारण किये हुए हैं | बीच-बीच में उन पर विस्तीण 
.. अमराइयों की बड़ी सुन्दर छाया पड़ती है । बाहर के सभी चैत्य, + 
.. जिनमें भिक्ुकों के आवास हैं, चार खण्ड के है सीढ़ियों के सर्पा- 
. कार भ्रुकाव, छतों के सुसज्जित छोर, खम्भों की नफ़ीस नक्काशी, 
वेदिकाओं ( २०]785 ) की मनोहर पंक्तियाँ, खपरेल छतों के. 
















३०७ हे हा । हा । हा. नालन्दा विश्वविद्यालय | 


है, 


ऊपर हजारों रंगों में प्रतिविम्बित प्रकाश--ये सब मिलकर एक . 
. हृश्य की भ्रीवृद्धि करते हा | पा हा 
हक वस्तु तथा मूर्ति-कला 


.._ नालन्दा की वस्तु तथा मूर्ति-कला के सम्बन्ध में कुछ कहे. का 
. बिना यह विवरण अधूरा रए जायगा | यहाँ के भवनों की छेकन 
.. (.8ए०प६ एॉ०) में इतना सौघव है कि आज खोदकर निकाले ._ 


. गये अम्तावशेषों की दशा में भी उन्हें देखकर हृदय आनन्दित ही... 

.. उठता है और उनके बनी हुई दशा का उठ आप-ही-आप आँखों... 
.. के आगे खिच जाता है । एक के बाद एक भवन यहां के स्थापति .._ 
.._ इस खुंबी से बनाये गये हैं, मानो सारे विद्यापीठ का नक्शा उन्होंने 
.. पहले ही से सोच रक्‍्खा हो । कोई भी इमाए सी नहीं है, जो... 


े .._ बेजोड़, बेमेल वा कुठार मालूम पड़ती हो । लिस भवन-मालिका 
... के निर्माण में, एक सहस्र वर्ष का लम्बा इस लगा हो, वहाँ ऐसे 


... सोष्ठव का निर्माण पहुंचे हुए शिल्पियों के ही मस्तिष्क को कीम _ 
.. है । नालन्दा की खुदाई के पहले भारतीय स्थापल्य के इतिहास के. 
... विद्वानों का मत था कि इमारता कमानियों, डाठों ( 87०0०8 )... 


... का प्रयोग आरत ने अरब ह सीखा है, पहले से भारतीय वास्ठू 


...._ शिल्पी कमानी के सिद्धारत से अनभिज्ञ थे। किन्तु नालन्दा ऊे 

उद्घाटित होने पर यह अनुमान निर्मल सिद्ध हुआ । रा 

आज जो चार प्रकार की कम्तानियाँ--अर्थात्‌ गोल, कुबढ़ी, 

|कदार और समथल--भवतनों के निर्माण में व्यवहव होती हैं 
चारों ही के नमूने यहाँ की इमारतों 7 मिले हैं। यहाँ की ः 





_ बुद्ध और बौद-घर्म..... पक 2.०० 3 हे गे 


_रवों की पुष्ट और सुडौल ईंट ऐसी सुघड़ता से चिनी गई हे कि 

... कहीं-कडीं तो उनकी दरज तक नहीं मालूम होती ।नालन्दा के , 
: छात्रावास और कमरे आदि देखने से सचमुच ही आजकल के 
प्रसिद्ध विद्यालय भी फीके से लगते हैं। कहीं-कहीं मंचादि की 


.. भित्तियों पर ऐसी सुन्दर चित्र मूर्तिकारी है कि देखते ही बनता है 


. कहीं बुद्ध के जातक के कथाओं की बातें अंकित हैँ, कहीं शिव 
और पावेती की प्रतिकृति, कहीं बाजा बजाती हुई किन्नारियाँ, कहीं 
 गजज्क्ष, कहीं अप्रि, कहीं कुबेर, कहीं संकटाकृत आदि | एक 
बृहतस्तूप के भूमिस्पश सुद्रा में बुद्धदेव की एक भव्य विशाल मूति 

: है। वह आकार में शायद बोद्ध-गया की मूर्ति के लगभग होगी 

.._ यहाँ के लोग उसे आजकल बढुक मैरव की मूर्ति समभते हैं और 
.. उसकी पूजा करते हैं। यहाँ इमारतों पर जो कतिपय बुद्ध-मूतियाँ 

. मसाले की बनी हैं | वे इतनी भावपूर्ण हैं कि उनका शब्द-चित्रण 


._ असम्भव-सा है| बुद्ध के प्रशान्त भव्य सुख-सण्डल पर दया, 


. करुणा और दिव्य सौन्दर्य की जो अभिव्यक्ति शिल्पी ने की है, . 
.._ उनके विसल और ध्यानस्थ नेत्रों से जो आमा, आद्रता, गम्भी रता१ 
._ एकाग्रता एवं विश्व-वेदना उसने टपकाई है, उसके दर्शन करके 

. किसका हृदय पवित्र एवं निष्पंक न हो जायगा। यहाँ की प्रस्तर _ 
. मूर्तियाँ भी ऐसी सुन्दर हैं। और छोटी-छोटी धातु-प्रतिमाओं में तो - 

. पाबन लोकोत्तर भावों की व्यंजना मे तो कलावन्तों ने कमाल कर | 
.. दिया है | अंगप्रमाण ( एनाटोमी ) की जो पाश्चात्य परिभाषा है, 
उसका चाहे इन मूर्तियों में अभाव हो, किन्तु भाव और गैर कल्पना क्‍ 





हट । रे ग्ह्‌ ॒ कि . ्र | ४३ ः कर है ः हु भॉलन्दा विश्व-विद्यालय रे है ; 
.. के निदशन में ,तो ये अद्वितीय हैं. अर्थात कल्ला का वास्तविक 

“ अह्श्य-- हृदय मे लोकोत्तर आनन्द का उदबोधन” इनके द्वारा दर रे ५ - 
. चंशंतः सिद्ध होता है।. 5 7 0 






क्‍ कूप आर जलाशय 

... हुएनत्संग ने नालन्दा के एक विशाल कूप का वन कियाहै।... 

.. खुदाई में भी एक अठमहला सुन्दर कुर्आओ मिला है।इस कु को... 

... देखकर हम इसका जल पीने का लोभ सेंवरण न कर सक। वास्तव ट कर की | 
... में जल सुस्वादु और निर्मल है । कई प्राचीन जलाशय अबभी 
._ यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक तालाब तो ऐसा है, जिसमें स्नान 9 
. करने से लोगों का ऐसा ही विश्वास ईै कि डुछ-राग दूर हो जात... हा रा 
. है। कम-से-कम एक ऐसे सज्जन को तो हम स्वयं जानते हैं,जिन 
। हे “का बढ़ा हुआ कुष्ठ-रोग केबल इस तालाब म नित्य स्तोत्र करने से । 

._ छूट गया | शरदू-ऋतु में ये जलाशय विकसित कमलों स॑ विभूषित 
.. होकर अत्यन्त मनोहर देख पड़त हैं गा 
मा प्रहार ओर संहार | 
नालन्दा के संघारामों को देखने से जान पड़ता है कि उनपर न 

. हृदयहीन शब्रुओं के अनेक प्रहार हुए वे | ऊँ मन्दिर और | 

.. आवास प्राचीन अम्नावशेषों के ऊपर बन सास हुए हैं। नालन्द 
.. महाबिद्ार पर प्रथम आघात सम्भव बालादित्य (नरसिंह गुप्त) 
' । क शत्र “मिहिरकुल” का हुआ होगा । बाल्ादित्य-राज ने इमारता 

.. की फिर मरम्मत करा दी होगी। दूसरा अद्दार शशांक' का हुआ 
होंगा । इस बार मरम्मत ह्षेबर्धन ने कराई होगी । ' 
























बुद्ध और बौद्धर्म |. -डहै० 


संघारामों के चारों ओर ऊँची चहारदीवारी बनाने का उद्देश्य 
. सम्भवतः उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना ही होगा। 
जो हो, नालन्दा पर अन्तिस घोर प्रहार मुसलमानों का हुआ । है 
. प्रह्यर क्या संहार ही हुआ। सुसलमान इतिहासकार 'मिनाज' के _ 
. अनुसार मगब पर सुसलसानों की चढ़ाई का समय श्ध्ध्ध्इेग 
 है। उसी समय इधर के तीनों विद्यालयों नालन्दा, विक्रमशिला 
. और ओंदतपुर का विध्वंस हुआ। तारानाथ से मालूम होता है कि 
 संगध की पहली चढ़ाई में मुसलमानों को निराश होकर भाग जाना _ 
पड़ा था, पर दूसरी चढ़ाई में मुहम्मद बख्तियार अचानक बड़ी 
बढ़ाई के साथ टूट पड़ा । उसके आक्रमण का पता किसी को न _ 
था | उस समय सगध के राजा गोविन्दपाल थे । वे बहुत बूढ़े हो 
. गये थे । लड़ाई में वे वीर गति को प्राप्त हुए | फिर तो खूब लूट- 
. पाट मची | उसी समय नालन्दा महाविहार का विनाश हुआ। 
_ बहुँत-से भिक्ु मार डाले गये | कुछ विदेशों में भाग गये | अन्ध- 
. तान्त्रिक मत के दुष्प्रभाव से, घम-आन्तियों से, व्यभिचार आदि 
. से बौद्ध-वर्म उस समय मीतर-ही-मीतर जजर हो उठा था । उसकी 
. वह पुरानी शक्ति जीण-शीणे हो चुकी थी | इसके अतिरिक्त देश- 
भर में उल समय उत्पात और अनाचार व्याप्त था| अतएव देश 
की तत्कालीन स्थिति का अनुसरण करते हुए नालन्दा भी अघः- 
पतित हुआ | उसके बाद तिब्बती प्रमाण के अनुसार नालन्दा को . 
पुनर्जीबित करने का प्रयत्न किया गया। “सुद्वितमद्र” नामक एक 
_भिकछुक ने वहाँ के चैत्यों और मन्दिरों की मरम्मत कराई होगी। 











जो बी शा 2 .. नालन्दा विश्वविद्यालय... 





. किसी राजा के मन्त्री “कुक्कट्सिद्धि” ने एक और मन्दिर का 


«>र्माणं किया | एक समय जब उसमें घर्मोपदेश! हो रहा था, दो... 


डज्त्फ 





._ अशुद्ध जल फेंककर उनका अपमान किया | इससे वे ऋद हो... 


.. दरिद्र सीथंक वहाँ आ पहुँचे | कुछ दुष्ट चंचल भिक्षुकों ने उन पर... 


.._गये | तद॒परान्त बारह वर्ष तक सूर्य की उपासना करके उन्होंने... 


. एक यज्ञ का अलुष्तान आरम्भ किया और महाबिह्ार के मन्दिरों.. 
.. आदि पर चज्ञादि के धधकते हुए चैले और अंगारे फेंककर उन्हें. 
.._ भस्म कर डाला | खुदाई में जो मन्दिर आदि निकल्ल रहे हैं, उनमें 
.. जलाये जाने का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है। बालादित्य के शि्ा- 
.. लेख से भी इस बात की सत्यता सिद्ध होती हैं। उस शिल्नालेख 







_है। नालन्दा में प्राप्त जले हुए चावल के कण भी इस बात की. 


... में अमरिदाह के बाद एक मन्दिर के मरम्मत किये जाने का उल्लेख... 


..._ स्पष्ट सूचना देते हैं। सम्भव है कि चावल के इन करों में हुएन- 


... त्संग द्वारा प्रशंसिव उस महाशील' चावल के कण भी हों, जो. ॥ 
.. उसे अन्यान्य वस्तुओं के साथ प्रति दिन मित्रता था । उस चावल ॥॥। 


.. के कण भी पुष्ट होते थे । 


.... भात तो बहुत ही सुगन्धित और चमकीला होता था |बह |. 
_« चावल केवल मगध में ही होता था और राजा-महाराजाओं तथा. | 


हा 





2 । महाशील? पड़ा था | 
हा, उपसंहार " 
नालन्दा-महाबिहार के उदय और अस्त की कहानी संच्षेप में. 





«धार्मिक महात्माओं को ही मिलता था। इसी लिये उसका नाम थे 
























बुद्ध और बोद्-घम 


. हम सुना चुके । यह एक आदश विद्यालय था। भारतीय शिक्षा के 
.. सभी उच्च आदशे उसमें बतमान थे। कोलाहलपूर्ण संसार 
: दूर निर्मल जलाशयों और सुविस्दृत आम्रकाननों से सुशोभित 
'शान्त एवं सात्विक तपोवन में, इसकी स्थापना हुई थी। तपोबन् 
........... और तपोमय जीवन, यही इसकी महत्ता का रहस्य था। इसके 
.. «भव्य भवनों, मनोहर मन्दिरों और सुचारु चैत्यादिकों के देखने 
...... ओर इसके विश्वव्यापी पवित्र प्रभाव का चिन्तन करने से हृदय में 
.. अनेक कोमल और किशोर भावनायें जाग उठती हैं | कई सौ बर्षों 
- ' का इतिहास आँखों के सामने नाच उठता है। 5३५ 
..... आगरे के असिद्ध वाजसहल” पर अनेक कवियों ने अनूठी 
.... उत्तियाँ कही हैं| पर नालन्दा के भश्न, किन्तु दिव्य बिहारों और 
.._ संघारामों पर उनका हृदय नहीं पसीजा । नालन्दा अनेक तपस्बी 

. महात्माओं के यश-सौरभ से सुरभित है। इसमें हत्तंत्री मंक्त करने 
...._ की पयाप्त सामग्री है।इस तीथ-भूमि का प्रत्येक रेशु-क्रम भारतीय 
....._ सभ्यता एवं संस्कृति का दपंण है । इसके दर्शन से ऐसा भासित 
.... होता है, मानो श्राचीन भम्न-सन्दिरों से वौद्ध-मिक्लकों की पब्रित्र 
. आत्मायें संसार के कल्याण के निमित्त दिव्य ज्ञान का आलोक 
लिये हुए निकल रही हैं। यहाँ का सारा बायु-मण्डल इस पवित्र 
मन्त्र से गूंजता हुआ-सा प्रतीत होता | 
...... “धर्म शरणं गच्छामि, बुद्ध शरणं गच्छामि, संबं शरणं 
.. गच्छामि” | 2 
















8. 
























बोद्ध-धम का अस्त ा 
बौद्ध-बर्म के लोप की कथा एक बहुत ही आश्रयजनक है| यह .. 
बात समम में नहीं आती कि जो बौद्धथर्म ४०० वर्षों के अन्दर... 
लगभग सारे एशिया के अन्दर फैल गया, बह एकाएक कैसे ललोप ._ 
हो गयः । परन्तु वास्तव में देखा जाय तो हमें मालूम होगा कि _ रा 
घौद्ध-थर्स का लोप नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल गया । यह ः 
तो हसको मानना ही पड़ेगा कि जिस समय वौद्ध-धर्म लगभग 
- समस्त एशिया में फैल गया था, उस समय भी हिन्दू-घर्म नष्ट नहीं. । 
हुआ था। जहाँ-जहाँ बीद्धों के मठ-मूर्ति आदि थे, वहाँ हिन्दुओं . 
के भी देवी-देवताओं की पूजा ओर मन्दिर निर्माण हो रहे थे। दा 
. पुष्पमित्र का अखमेध यज्ञ, वैशेषिकों के यज्ञ और उस समय के 
. बने हुए मन्दिरि-स्तृप आदि इसके ज्वलन्त अमाण न्य 
.._ बुद्ध ने जिस समथ अहिंसा धर्म चलाया, उस समय हिन्दुओं 
का धर्म बहुत पतित हो गया था। यज्ञ का बढ़ा भारी जोर था। " । 
. थज्ञ को ही बह सर्वोत्कृष्ट धर्म मानते थे बास्तबिक धर्म से वह... 
. विम्ुख थे । सवंसाधारण ब्राह्मण और ज्ञत्रियों के अत्याचारों से. 
.. ल्लोग पीड़ित थे | छोटी जातियाँ बिल्कुल कुचली हुई थीं। उनके _ 
ः ० साथ बड़ा ब्रा व्यवद्दार किया जाता था | 5 
ऐसी अवस्था में बुद्ध ने जो एकाएक अहिंसा की आवाज 

























बुद्ध और बौद्ध -घर्म 
. उठाई तो एकदम सब के सन मोहित कर लिये। जब उसने छोटी- 


... से-बोटी जाति के लोगों को अपने धर्म में बड़े-से-बड़े पद दिये तो. 
... लाखों उसके अजुयायी हो गये | दूसरे बुद्ध ने भारतीयों तक ही. 
.. अपने धर्म को सीमित नहीं रक्खा। क्‍ 


.. डे ने उपदेश दिया कि यज्ञांकरना, अप्ति में घी होसना और 
_ पशुओं को जलाना, यह कोई अच्छ  धस नहीं हैं। इसकी अपेक्षा 


. 7 यह अच्छा हूँ कि अपनी बुरी भावनाओं को दमन करो; क्रोध 
. मान, साया, लोभ, देष आदि को त्यागों ओर ज्ञान रूपी अप्नि में 
. अपने कर्मों को जलाओ | बुछ का यह सरल धर्म लोगों को भा. 
. गया और हेर-के-हेर नर-नारी मिज्ु तथा भिक्षुणियाँ होकर बोद्ध 

मत का जो निर्वाण का भाग था, उसका अनुसरण करने लगे 


*... परन्तु सब लोग सन्यासी नहा बन सकते ये, इसलिये बुद्ध 


_गृहस्थों के लिये भी एक ऐसा मार्ग बताया कि जो बिल्कुल सरल 
. था। बुद्ध का व्यक्तित्व बहत बढ़ा-चढा था।... पा 
_.+ मदायान-सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुईं तो बुद्ध और बद्धत्व दोनों. 


का समान मान होने हगा। महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार 


.. गहस्थावस्था में रहकर भी मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता हैं| ः 
। उ ने अपनी साधारण साषा में ही उपदेश दिया था और 
.. अन्य भी अपनी साधारण भाषा में बनाये थे। सहायान-सम्प्रदाय 
.. अन्‍य ससस्‍कृत भाषा में थे, अतः वह माक्षण विद्वानों के हाथ _ 
.. में चल्ला गया और धीरे-धीरे पौराणिक धर्स में सिल्ल गया। गप्वंश 
.. के राजाओं के राज्य-काल में बौद्ध द्ध-घर्म हिन्दू-घर्म सें बहुत कुछ मिल 





बौद्ध-धर का अस्त 


गया। ये राजा हिन्दू-घर्म के अनुयायी थे और ब्राह्मणों की राय से _ 


.. सब कास करते थे। इन्होंने दो बड़े भारी यज्ञ भी किये,इससे बौद्धों .. 


. को बड़ा नुक्सान पहुँचा, परन्तु इन राजाओं का बोद्ध-घम के... 
. प्रति ऐसा कठिन व्यवहार नहीं था | ज़ब फाहियान यहाँ जाया दी... 
. यहाँ सेकड़ों संघाराम और स्तूप थे, जहाँ हजारों बोद्ध-मिक्ु रहते 


पे थे। फ्राहियाम के समय गान्धार देश में जो हीनयान-सम्प्रदाय था, 
... बड़ी गिरी अवस्था में था। इसके बाद ७वीं शताब्दि के मुसलमानी । ह 
. आक्रमण ने भी बौद्ध-धर्म को नष्ठ-भ्रष्ट कर दिया । मा 
.. अघ इस बात पर प्रकाश डालना हैकि बौद्ध-धर्म का सवेनाश 
केसे हुआ? बद्ध ने अपने उपदेश सवंसाधारंण की भाषा में बनाये. ' ५ 
_थरे।अशोक ने भी अपने शिलालेख स्वंसाधारण भाषा में लिखाये 


..._ थे | लेकिन महायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे 
. गये थे और अपने शिलालेख भी संस्कृत भाषा में ही लिखाये। 


... गुप्त वंश के राजाओं के भी शिक्षालेख संस्कृत भाषा में ही मिलते 
... हैं। इस संस्कृत भाषा ने ही बौद्ध-धर्म का लाश किया है। । 
..._ ज्ञाज जितने भी शिलालेख बुद्ध के समय से लेकर कनिष्क के । 
.. समय तक के मिलते हैं। उनमें आह्मणों के यज्ञ और देवी-देवताओं 
, का उल्लेख मिलता है। लेकिन पाँचवीं शताब्दि के जो शिलालेख 






















..  ईन्दूराष्ट्र का नव-निर्माण--हिन्दूधर्म $ पुराने खण्डहर 
को साहस पूवक विध्वंस करके तलया राष्ट्र कैसे ख डु। किया जा | हे 


सकता हैं, इस पर अनोखे विचार इस पुस्तक में हैं मूल्य ३) 


रण ड्याभचार--जिसने पहले छपकर हिन्दी संसार में तह- 
:. लका मचा दिया था और जो गत १० बष से अप्राप्य था मने 
.._ अधिक-से-अधिक जोखिम उठाकर प्रकाशित की है । मूल्य ३) 


#००, 


... गाशिय हएुड-इस विषय पर हिन्दी में यह एक ही पुस्तक 
है। मूल्य १॥) ८ 
2 ४०उसत के चाम पर- मूठ, बेश्मानी, दग्माबाज़ी, हत्या, 

.._ व्यभिचार आदि बुराईयोँ कैसे घड़ल्ले से धर्म के नाम पर को जाती 
...._ है, इसका रोमाँचकारी हाल इस पुस्तक में पढ़िये | चौथा संस्करण 
.... छपकर आँधी की भाँति बिक रही है । मूल्य १) मो, 
० हे .. ४एआईइश बालक-यह पुस्तक आपके बच्चों के लिये 
..... आत्मिक भोजन का काम देगी ठुरत्त एक पाते संगा लीजिये। 
5 ६० प्रष्ठ, बढ़िया कागज छनन्‍्दर छपाई मूल्य कवल्न |!) 





